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6 
दा शाब्दु 
स्प[ृतत शरीर कह प्रकार के विभिन्न तत्वों का संघात है। 
पंचसू्तों के अतिरिक्त अन्य घातु उपधातु और हैं 
जिनका आधार सानव शरीर है ओर वे हैं रक्त, रस, मज्ञा, 
वीये आदि जब तक इन सबका कार्य ठीक रूप से चलता है 
ओर पअकऊृति के अनुकूल उसकी गति ठीक होती है तभी चक 
सानव शरीर स्वस्थ रहता है । 
स्वस्थ शरीर संसार यात्रा के लिए ही नहीं प्रत्युत परमार्थे 
के लिए भी आवश्यक है और यह एक सार्वभोम सिद्धान्त है 
कि धर्म, अर्थ, काम मो में अर्थोत्‌ फल चतुप्टय की सिद्धि 
का साधन स्वस्थ शरीर है जैसा कि प्रसिद्ध आयुर्चेदज्ञों का 
आदेश है-- 
धर्माथे काम मोक्षाणां मूलमुत्तम कलेवरम्‌ 
इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चीये रक्षा की आारी 
आवश्यकता है। आधुनिक थुग के निर्माताओं मे इसकी मदहती 
आवश्यकता आत्म कल्याण और परोपकार के लिए बताई है। 
हमारे देश से तो हमारे पूर्वजों का भूषण ही ब्रह्मचये था 
ओर उसे थे इहलौकिफ ओर पारलोकिक सिद्धि का सर्वोपरि 
साधन ससमते थे। यहां तक कि अनेक महापुरुष आजन्य 
। अद्वचये से जीवन व्यतीत करते हुए अपने ज्ञान विज्ञान को 


( हे ) 


पराकाष्ठा तक पहुँचा कर संसार के उपकार में लग जाते ये। 
ऐसे परोपकारी अितेन्द्रिय बीर महापुरुषों में से परशुराम, 
हनुमान, भोष्म, शंकर ओर दवानन्द के जीवन की कथाए 
इस समय भ्रत्येक घर में पहुँचाने के उद्द श्य से प्रस्तुत पुस्तक 
प्रकाशित कर जनता की सेवा करने का यह प्रयास सर्वेथा 
श्लाघनीय ओर लाभदायक पतीत होता है । 

आयसमाज के प्रवतीोक सहपि दयानन्द ने श्रह्मचयों का 
अभाव देश की दासता का एक प्रमुख कारण बतलाया है 
ओर इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने सुअ्नसिद्ध प्नन्‍्थों 
में स्थान स्थान पर उपदेश किया है। गुरुकुलों ओर चालक 
बालिकाओं के विद्यालयों की स्थापना अज्म चरण प्रणाली की 
ग्क्षा के लिए आये पुरुषों ने को है। अतः हम चाहते हैं कि 
उनसें पढ़ने वाले बांसक वालिकाओं को ऐसे ऐसे प्रह्मचारों चीर 
पुरुषों की घामिक कथाएं पढ़ाई जानी चाहिये। 


प्रेमनिवास 
आगरा । 


भ्र मशरद्य अणत 


१ 
चूका कहीं न, हाथ, गले, कादता रहा । 
देना कछुठार रक्त बसा चादता रहा।॥। 
भागे भगोड़े भीरु भिड़ा धीर न कोई । 
मारे महीप बन्द बचा बीर न कोई॥ 
सुप्रसिद्ध राम, जामदग्ल्य, का ऊंदान है। 
महिमां>अर्खंड म्रह्मच्य की महान है | 


ओश्ेम्‌ 


परशुराम 


( १ ) 

परशुराम कौन थे ? इनका नाम तो शायद ही कोई ऐसा 
होगा जिसने न सुना दो लेकिन इनकी जीवनो बहुत कम बालकों 
को मालूम है बालकों को परशुराम की जीवनी का एक २ शब्द 
ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये | 

प्राचीन काल भें आज से हज़ारों बषे पहले “जमदरग्नि 
नामक एक ऋषि हो चुके हैं| वह जाति के ब्राह्मण थे । परन्तु 
उनका विवाह एक क्षत्रिय राजा की कन्या रेणशुका से हुआ था। 
'उस ज्त्रिय राजा का नाम प्रसेनजित था । उस जमाने में त्राह्मण 
का विवाह क्षत्रिय कुमारी से हो जाना अवरज की बात नहीं 
थी । उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी। शास्त्रों के अनुसार सी 
आाह्यणों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों वर्णो" में विवाह 
करने का अधिकार था । 


जिस प्रकार ऋषि मुनि रहते है उसी प्रकार जमदग्नि रेशुका 

के साथ बन में एक सुन्दर आश्रम में रहा करते थे। वहीं इनके 
पाँच पुत्र हुये जिनमें से सबसे छोटे का नाम “राम” था। यू 
» तो माता पिवा को सभी पुत्र समान हो प्यारे होते हैं लेकिन यह्‌ 
एक स्वाभाविक ही वात हांती है कि सबसे छोटे पुत्र पर माता 
पिता को अंधिक श्रेम होता है। इसलिये कोई आश्चये नहीं 


( द; ) 


यदि “ राम ” पर भी जमदग्वि और रेशुका का प्रेम 
अधिक था ! 


"रास अपने साता पित्ता के ही प्यारे नहीं थे वल्कि जो 
कोई उनकी देखता था वही उनसे भेम करने हगवा था। रास 
का रूप बड़ा सुन्दर था। वड़ी बड़ी बादाम सी आख, केवल 
के फूल जैसा झुख, गोरा रंग सुडौल शरीर हर एक को मोह , 
लेता था | ह 

केवल रूप ही नहीं गुणों में भी वह अद्वितीय थे । पिता 
का भक्त तो शायद ही कोई उनके समान हुआ हो । वह अपने : 
माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाइयों का भी वड़ा आदर 
करते | बचपन में पाँचों भाई साथ साथ ही खेला करते थे | 

खेलते खेलते आश्रम के वाहर कुछ दूर निकल जाते और 
कभी २ तो संध्या का ससय हो जाता था। रास को अपने साता 
पिता के अप्नसन्न होने का फौरन ही ख्याल आ जाता था जिस 
काम से पिता अम्रसन्न होते उसको बह कभी नहीं करते थे । 
बचपन में चालक चंचल तो छुआ ही करते हैं ओर उत्पाती भी 
होते हैं। राम भी चंचल और उत्पाती थे लेकिन ऐसे नहीं जिससे 
किसी को द्वानि पहुंचे। ओर साता पिता नाराज हो जायें। 
चह बचपन से ही बढ़े धीर साहसी और पराक्रमी थे | यह 
गुण उनके भाइयों सें नहीं पाये जाते थे । अंधेरी राव में सयानक 
बन सें जाने आने से उत्तकों कभी भय नहीं सालस होता थ। । 
उनको वीरता के कास करने में वड़ा आनन्द आता था। लड़ाई 
के लिये उनकी आुजायें हसेशा फड़का करती थीं। यह सब 
उनकी वीर माता ( क्षजाणी ) के उपदेशों का प्रभाव था । 

माता रेशुका उन्हें शेजचिल्ली वगैरा की व्यर्थ कहानियाँ 
नहों सुनाया करती थीं जैसा कि आजकल मूर्ख अशिक्षित 


( ई३ ) 


मातायें किया करती हैं। वह उन्हें सदेव ज्ञान फा उपदेश देती 
थीं। बोरों की कहानियां सुनाती थीं। शद्मचय्ये न्रत पालन करने 
का आदेश दिया करती थीं माता पिता स्वयम्‌ भी जानते थे' 
कि उनका पुत्र राम किसी दिन बड़ा वीर पराक्रमी ओर अतिभा- 
शाली मनुष्य होगा । क्योंकि उसके लक्षणों से ही ऐसा मालूस 
होता था | पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ऐसी। 
आशा उनको अपने अन्य पुत्रों से नहीं थी। बस यही कारण 
था कि सबसे अधिक पह दोनों राम को ही चाहते थे | वह राम 
का पूरा ध्यान रखते थे उन्होंने शिक्षा का भी पूरा पूरा प्रबन्ध 
कर दिया था। 

जब राम कुछ बड़े हुये तो कुछ दिनों वाद ही यथा समय 
उन्तका उपनयन संस्कार ( जनेऊ ) भी कर दिया गया। अब 
उनका शैशवकाल समाप्त हो चुका था। इसलिये अब वह पढ़ने 
लिखने में सन लगाने लगे | दिसारा भी अच्छा था | बुद्धि भी 
तेज़ थी | खूब पढ़ने लगे | पढ़ाई का असर भी इनपर खूब पडा | 
जैसी शिक्षा दी जाती थी वैसा द्वी करते थे। यद्दी गे कारण था 
कि वह जल्दी ही पढ़ लिखकर होश्यार हो गये। ओर अपने 
सव भाइयों से आगे निकल गये । 

लेकिन इतना होने पर भो इनको अभिमान नहीं हुआ। 
बह उसी तरह रहते थे जैसे कि पहले | चही पहले की तरह 
भाइयों का आदर ओर माता पिता की सेवा सब करते थे । 

इनके चहरे पर श्र्मचर्य्य का तेज था जिससे हमेशा इनका 
मुखमंडल तपे हुये सोने की तरह दमकता रहता था। किसी को 
* इनकी ओर आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी । बात्तव 
में श्रह्मचर्य्य के चल से दी इन्होंने केसे केसे वीरता के काम किये 
ये जिनकों सुनकर आएचर्य होता है और हृदय राम की प्रशंसा 


( ४ ) 


किये विना नहीं मानता | वही काम अब हम आगे लिख रहे हैं 

हाँ, एक बात हम यहां ओर भी कह देना उचित सममते हैं। 
बह यह कि हम अब राम को परशुराम ही लिखेंगे क्‍योंकि 
इनका नास परशुराम ही पड़ गया था। कारण यह था कि यह 
हसेशा अपने हाथों सें परशु ( छोटी छल्हाड़ी-फरसा ) रखा 
करते थे। इस लिये ज्लोगों ने इन्हें परशुराम कहना शुरू कर 
दिया । 


( २ 
परशुराम में वह सभी गुण शी जूद थे जो कि एक अच्छे 
सुशील वालक में होने चाहिये। वह ऋपने साता पित| को आज्ञा 
पालन करना अपना परमधर्स सममते थे। वह ऐसा कोई काम 
नहों करते थे जिससे माता पिता अप्रसन्न हों । 


एक दिन की वात है जमदग्नि ऋषि यज्ञ करने के लिये बैठे । 
उस समय वहाँ जल नहीं था। जमद्ग्नि ने रेसुका को नदी से 
जल लाने के लिये भेजा क्‍योंकि उस समय वहाँ कई बालक 
नहीं था। रेशुका अपने पति की आज्ञा सानकर उसी समय नदी 
की ओर चलदी उस समय जमद्गिति ते यज्ञ करना शुरू कर 
दियां था क्योंकि उन्होंने सोचा कि यज्ञ सम्राप्त होने से पहले ही 
रेशुका जल लेकर आ जायेगी नदी पास ही तो है । 

लेकिन भाग्य की वात । होनी वो होकर ही रहती है। 
परसात्मा को न जाने वहाँ क्या लोला रचानी थी। रेशुका को 
जल लाने में देर हो गई । जमद्ग्नि यज्ञ समाप्त कर चुके लेकिन 
वह जल लेकर दी नहीं आई यह देखकर उनको बड़ा क्रोध आया 
उतकी आज्ञा में इतनो देर क्‍यों हुई ? ह 

प्राचीन काल में माहणों के क्रोध से बड़े बड़े शूरवीर राजा 
महाराजा भी कांपा करते थे। अथम तो उत्तको क्रोध आता ही 


( * ) 


- नहीं था ओर यद्दि आ जाता तो उसको शान्त करना या उससे 
बचना बड़ा मुश्किल हो जाता था| यही कारण था कि सव लोग- 
ब्राह्मणों से डय. करते थे। और कभी उनको अप्रसन्न नहीं होने 
देते थे । ह 

. जब साधारण ज्राह्मणों का ही यह द्वाल था तो जमद्ग्नि के 
तो कहने ही क्‍या ? वह तो ऋषि थे और ऋषियों में भी माने 
हुये और पूज्य ! 

बस जमदरग्नि के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसी समय 
सच बालक भी वहाँ आ गये | पिता का भयानक रूप देखकर 
सच डरने लगे और चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठ गये । 

. जअमदग्नि अपने पुत्रों को रेशुका को बुलाने के लिये भेजने 
ही वाले थे कि वह वहाँ आपहुची बह अपने पति की मुद्रा देख 
कर समम गई कि आज कुशल नहीं है। वह जल लेकर पति के 
सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई | जसदग्नि को इतना क्रोध 
आरहा था कि बह रेणु से बोल भी न सके केबल तेज नजर से 
देखकर ही रद्द गये । रेशुका जल का पात्र वहां रख कर अन्दर 
चली गद्टे । * 

जमदग्नि ने अपने संब पुत्रों को बुलाया और उनमें से 
सबसे बड़े से कहने लगे “बेटा | में आज तुम्हें एक बड़ी भयानक 
आज्ञा देना चाहता हूँ । क्या तुम उसका पाज्षन कर संकोगे १ ४: 
- घुत्र ने कहा “"पिंताजी | कहिये। चह कौनसी आज्ञा है १ 
जमदग्नि बोले “जाओ ) अपनी माता रेशुको का सिर 
काट लाओ। ” | ह 

' अब तो सब वालकों के होश उड़ गये । किसी के मुंह से 

बोल भी नहीं निकला । सच चुपचाप ही खड़े रहे । 
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जमदस्नि ने दूसरे पुत्र से भी यही म्रश्न किया और उसकों : 


चही आज्ञा दी किन्तु बह भी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सका | 
जब कि चारों पुत्र इस कठोर आज्ञा को पालन नहों कर सके तो 
उन्होंने परशुराम से कहा “ चेटा ! यह सर तो कायर 
लेकिन मुम्हे तुन्हारा वड़ा भरोसा है। चोलो कया छुम इस काम 
को कर सकोगे ? 


परशुराम ने कह “पिताजी आपकी आज्ञा होने पर में क्‍या 
नहीं कर सकता ? परन्तु माताजी का ऐसा क्‍या अपराध है. 


प्रशुरास पूरा चाक्ष्य कह भी न पाये थे कि जमदग्नि नरज 
कर बोले “बस में समझ यवा कि तू भी कावर है” । - 


परशुराम ने कहा “नहीं नहीं पिताजी में कावर नहीं हूं में. ' 


अभी जाकर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ चह कहकर परझु- 
राम जी जाने लगे किन्तु उसी समय जमद॒ग्नि ने फिर कहा 
५त्षेकिन ठहरो । अच तुन्हें अपनी साता का ही नहीं अपने चारों 
बड़े भाइयों का सिर भी काट कर काना दोगा ।” 


परशुराम जी यह सुनकर चकित हो गये लेकिन पिता की 


आजा तो साननी ही थो। चस परशा उठा कर चल दिचे और 
ऊूछ उऊणों में ही अपनी सावा ओर अपने चारों बड़े भाइयों के 


सिर काठ कर ले आये पाँचों सिर्सो को अपने पिदा के चरणखों सें - 


रखकर वह हाथ जोंडे हुये अपने पिता के सामने खड़े दो गये । 
उस समय उनकी आँखें प्रथ्वी की ओर थीं । 


जसदस्नि पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कोघ ऐसा ही होता 


है। चह एक राज्ञप्त को तरह है| क्रोध आने पर सलुष्य को कुछ 
उचित अनुचित का विचार नहीं रहता ( यह सज्ुष्च को अन्धा 


चना देता है। जब क्रोध का भूत सिर से जवरता है उस समय ' 


( ७ ) 


मनुष्य रोता पछिताता है इसलिये इस वला से सदा दूर ही 
रहना चाहिये। 


यह) हाल जमदग्नि का भी हुआ । बह पहले तो क्रोध में 
ऐसी दिकट आज्ञा दे बैठे लेकिन फिर अपने किये पर ही पछि- 
तामे लगे । अब उनकी आँखें खुलती । 


सचसे वड़ी वात तो यद्द हुईं कि उसको परशुराम जी पर 
बड़ा आशचये हुआ । उनको इतना विश्वास नहीं था जैसा कि 
हो गया। वह जानते थे कि परशुरामजी पिढ-भक्त हैं लेकिन 
वह आज्ञा पाकर मात्रा का सिर भी काट सकते हैं यह नहीं 
जानते थे | उनका हृदय प्रेम से भर आया ओर उन्होंने परशुराम 
जी की ओर देखा । 


परशुरामनी उस समय माता के मस्तक की ओर एकटक 
देख रहे थे | जमदग्नि ने कहा “बेटा । में तुमंसे बहुत मसन्न हूँ। 
मेरा आशशीवाद है ल्‍्ि किसी दिन ठुम महान वीर कद लाकर 
संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे । बोलो तुम कया चाहते हो ? कोई 
बरदार माँगो !! 

परशुरामजी ने कहा “ पिताजी | यदि आप झुमपर ऐसे 
खुश हैं तो मुझे यद वरदान दोजिये कि मेरी साता ओर मेरे 
बड़े भाई सब जीवित हो उठे ।” 


बड़ कठिन अश्न था। कहीं मरे हुये भी जिन्दा होते हें ? 
लेकिन जमद्ग्नि चचन दे चुके थे। जमदग्नि यह सुनकर और 
भी अधिक असन्न हुये यह सोच कर कि इसने अपने लिये कोई 
वरदान नहीं मांगा अपनी माता और अपने भाइयों का जीवन 
ही भांगा है| 


( ८ ?)9 


5 ५ चोग और तपोंदल के य सचको 
ऊनदरग्ति ने अपत चोग आर तठप्ांदंस वकप्भावे .<द कि 


जीदिति डर 3-० व्यक०्ण्नूल च्चा परारातस हल आल ला का ० अदा ०३+ब०--पह उमा मपमपाइक' आग धअप हब -क+ ह०क-६-क्‍.| ००... 4 न्कड। 
जावाति कर इिया । परझुरान थे वरदान चांद आचता अत ता 


५ ४ ज्ञीचि 8०. प्र या व््व्द्ज्टे बाद ही उनका 
कह दिया था कि जीवित होने पर था इसके दाद का डइच 
न 4. मकर 


चह हाल याह् न रहे। ऐ ४: शउह सच एस उठे जैसे 
चह हाल याह् न रहे। ऐसा हां दुआ $ चह सच उस 5० जप 


तक ्च् 








झ) 
हि, जीवन | > मकम हे >> पी... 
ला ऊअंच्भी परझुरक्य ऊाचंच का छुक हीं एंसा वंदना 
हुई है जितने पाठका का आरचच से उाल दिया दंगा । परकझुरतस 
तत्षि ॥०१. कक. [पी 


हम उचद करन 3 अ सदी थीं। ऊऋच ऊगे मर 
हक उन्चद ऋड् का चह पहला साहा था । ऊच ऋऊऋायद छाचच ह३ 








एक छिन का सजक्तः हे कि ऊंचा चह जलाने रहा ऋरद ये इहछ 
३ _अमल्‍्नम्स-+पतकमप कचब-+ 9०७ जदिय पललपपपत शज्धा जिसका पालक साहिि व्दात्नोची ३ 2 हु उ 
उसा चंद्र से उक् जआतन्य रमज्ानसका चान आत्तावाध्य य॑ 
दाकफार छल्लन के छिर्च आया हुआ था। कऋकत्तंबाच्य का दस्रा 
सास सहस्त्राझु वे भां था और चढह इच्धचा चानस से ग्रांसद्ध भर था ) 
शिक्वार खेल कर कॉटते समय उउज हां गई इस लिये) उस चला 

विल्राम सी चाहा पक ् ऊअसकऊः+ग्स 85० अनन्‍्याबानम् बलानक्रस ससकरननममनमफतमयाक...पपूता-मराधा, नह“ उडा 

छास करना चाहा॥) पंत हा ऊूनयदाब्त का ऋाहनहस था 4 सह- 


स्राऊु न अपने साथियों सहित वहीं पहुंचा | उद समय परशुरान 
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कोर उनके चारों भाई बाहर गये हुये थे। जमदग्नि मे राजा का 
संगत किया और बड़े झादर से उन्हें स्थान दिया | सहस्ताज न 
उस जमाने में बड़ा प्रतापी राजा था वे बसे राजा महाराजा 
उसके साम से कापते थे। क्योंकि घह बढ़ा वीर पराक्रमी था। 
इसी कारण उसकी अभिमान भी धोगया था। 


जमदुच्नि से उन लागों का सत्कार करने में कोई कमी न 
रखग्रा जमदग्नि के पास कामपेनु गाय थी वह गाय बड़ी सुन्दर 
आर स्वस्थ थी | उसका दूध भी दतना स्वादिष्ट होता था कि 
संसार सें शायद ही किसी गाय का ऐसा दघ होता हो | सब से 
वहा तारीफ की बात यट्ट थी कि आवश्यकता पड़ने पर वह उत्तना 
हैं| दूध दे सकती थी जितने कि जरूरत हो | इस समय भी उपने 
इसला दूध दिया कि उन लोगों से पिया भी न गया। 


सहस्पाजु न को बड़ा आश्चर्य हुआ | उसकी नजर भी भाय 
पर पड़े गई । बस फॉरन मन बदल गया उसने जमसदग्नि से 
वह गाय मांगी । लेकिन ज्मदग्नि का तो निर्वाह ही उसके द्वारा 
दोता था | सह्नाज न के कई बार सांगने पर भी उन्होंने गाय 
नदीं दी | | 

सदृस्माजन को बड़ा क्रोध आया ) वह जावरदस्ती ही उस 
गाय को लेकर वहाँ से चल दिया। जमदग्नि कर ही क्‍या सकते 
थे। चुप चाप उदास होकर बैठ गये | 

उप्ती समय वहां परशुराम अपने साइयों सहित आ पहुंचे । 
साता पिता को उदास देख कर जोले “क्या कारण है आप आज 
उदास वेठे हुये हैं ।? माता पिता ने उसी समय अपनों उदासी 
का कारण कह झुनाया। सुनते ही परशुराम जी क्रोध से हअधीर 
दो उठे और कहने लगे ''बस इतनी सी वात के लिये ही आप 


ही] 
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उदास होगये हैं | चिन्ता स करिये जब तक आपका पुत्र रस 
जीवित है कोई चू' भी नहीं कर सकता । में अभी जाकर उस 
अभिमानी राजा की गरमी उत्तारता हूँ और याय को वापस 
लाता हूं ।” 


यह कहकर परशुराम जी क्रोधावेश में उसी समय नचहां से 
चल दिये ओर रास्ते में दी जाते हुये उन लोगों को पकड़ लिया । 
परशुराम को ऋनेध में आता हुआ देखकर वह लोग भी लड़ने को 
तेय्यार हो गये | वस युद्ध छिड़ गया । लेकिन बाहरे वीर अकेल्ते 
ने ही सब को नाक में दस कर दिया। सब भाग यये । सहस्ा- 
जुन का सिर परशुराम जी ने काठ लिया ओर गाय को लेकर 
अपने घर लौट आये सहर््लाज़ुन का कटा हुआ सिर भी बह 
अपने साथ ही लेते आये थे । 

धन्य ! धन्य !! चीर !! आओ आओ र अपने इस प्यारे 


भारत देश के बालकों को भो ऐस।( ही वीर वनादो जिससे कि 
वह अपनी प्यारी गायों की रक्षा कर सकेँ। 


परशुराम जी ने सहस्वाज्"ु न का कटा हुआ सिर अपने पिता 
के चरणों में रखते हुए कह्य “पिता जी लीजिये यह उसी दुद्ध का 
सिर है' जिसने अपसे याय छीन लो थी । गाय भी विल्कुल सुर- 
ज्षित आ पहुंची है ।” परशु मम के मुख पर चीरता का तेज चमक 
रहा था। ब्रह्मचण्ये से उनका सस्तक सोने की तरह दमक रहा 
था। 

साता पिता याय को देखकर बड़े अ्रसन्न हुये ओर परशुन्तस 
की भशंसा करने लगे । सात पिता दोनों ने परशुराम को चढ़े प्रेम 
से अपने हृदय से लगा लिया और वारम्वार उसका मातक चूसने 
लगे सानों ऐसा पुत्र पाकर बह अपने आप को वड़ भागी समझ 
रहे थे ओर वाद भी वास्तव में यही थी । 


न्ड्ी बम 
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ले किन सहखाज़ु न फा सिर देख कर पह प्रसन्न नहीं हुये । 
जमदग्नि ने कहा “बेटा | तुमने सहसत्राज़ुन को मार कर अच्छा 
कास नहीं किया सहर्लाजु न क्षत्रिय था और तुस प्राह्मण हो। 
प्राह्मणों को तो ज्षत्रियों पर दया भाव ही रखना चाहिये | यह 
मान कि वह अपराधी था किन्तु तो भी बहू राजा था । यदि 
उसको दंड ही देना था तो क्षमा कर देते | यही ब्राह्मणों का घर्से 
है। क्षमा से बढ़कर दंड और कोई नहीं हो सकता । क्षमा और 
दया यही ब्राह्मणों का भूषण है| क्रोध करना माह्मणो का कर्म 
नहीं | पुत्र | तुमने आज घोर अनथे किया दे जो कि पाप कहा 
जा सकता हैं | इंस लिये तुमकों इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा | 


परशुराम सब कुछ सिर नीचा किये हुये सुन रहे थे उनको 
दुःख हो रद्द था इसलिये नहीं कि उन्होंने अच्छा कांस क्रिया 
शोर पिता ने उन्हें फटकार दिया वल्कि इस लिये कि आज 
उनके कारण पिता को दुख हो रहा है | वद फोरन बोल उठे 
“पिताजी आज्ञा दीजिये कि में इसका प्रायश्चित किस प्रकार 
कर सकता हूं ।!” । 

जमद्ग्नि ने कहा “बेटा । तोर्थ यात्रा और तपस्या के हारा 
ही प्रायश्चित दो सकेगा ।? परशुरास जी यह सुनकर उसी समय 
जाने को तैय्यार होगये | यद्यपि माता पिता को उनके विछोदद 
" का वहुत दुख हो रहां था लेकिन क्‍या करते विवशता थीं। । 
अन्ततः परशुरामजी घर से तीथे यात्रा करने के लिये चल दिये। 


घन्‍य ! पितृभक्त ! 

उधर सहदृस्राजु न के पुत्र परशुराम पर दांत पीस रहे थे । 
उनके दिलों में बदला लेने को आग भड़क रही थी । वह फिसी 
अच्छे मौके की तलाश में थे । जब उन्होंने परशुराम के चले जाने 
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की खबर सुनी तव तो वह बड़े खुश हुये । इन्होंने सोचा कि 
लेने ब्रे कॉनस कु 
बदला लेने का इससे श्रच्छा मोका और कौनसा हो सक्रता है । 


चस ऐसा विचार करते ही वह सव मिल कर जमदग्नि के 
आश्रम की ओर चाल दिये | जिस समय वह लोग पहुंचे उस 
समय जमदर्नि सन्ध्या कर रहे थे। 


लेकिन उन लोगों पर क्रोध का भूत सवार था घन अधमे 
का कुछ भी ख्याल नहीं किया; उचित अनुचित का चिचार भी 
नहीं हुआ | रेशुरा के कहने सुनने सना करने रोने पोटने का भी 
कुछ असर नहीं हुआ | उन्होंने ध्यानसरग्न जसदस्नि ऋऊआंपि का 
सिर काट लिया। ओर रेखुका को रोदी हुई विधवा के रूप में 
छोड़ गये । 

आह ! केसा करुणा जनक दृश्य था । जंगल का मानों पत्ता 
पत्ता रोरहा था। पशु पक्षो भी आंसू वहा रहे थे | प्रथ्ची भी इस 
अधमे काये के भार से देव कर कांप रही थी । वह हरा भरा 
जंगल जो ननन्‍्दनवन को भी लब्नित करता था। स्मशान के समान . 

रोने क. 9७, 

दिखाई दे रहा था। रेणुका के रोने की आवाजु पत्थरे को मोस 
के समान वना रही थों | उसकी चीखों से दिशायें गूंज रही थीं । 
हा ! वह असहाय अवला गाय की तरह डकरा रही थी | 





घर का यही हाल हो रहा था कि परशुरामजी भी लोट कर 
आगये । चहां यह दृश्य देख कर तो उनके होश उड़ गये । 'फौरन 
सा के पास पहुँचे । माता रेशुका उनको देख कर और भी ऋषिक 
चीख २ कर रोने लगी | एक शब्द भी उसके मुख से न निकलता 
था । सिवाय रोने के मानों उसे कुछ आता ही न था। परशुराम 
जी समभ गये कि अचश्य कुछ दाल में काला है। पिता को वहां 


आझ १.७, के फनर 2 * जाके ० बा 
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न देख कर उन्तके मन सें शंका होने लगी। बह माता को धीरज 
देते हुये रोने का कारण पूछने लगे | 


बहुत्त कुछ पूछने पर साता रेणुका ने रोते हुये कहा “ बेटा ! 
परशुराम ! में तेरे दोते हुये लुट गई । मेरा घुददाग उजड़ गया। 
मेरे भाग्य का सूर्य अस्त हों गया। हाय ! में कहीं की न रही ! 
राम ! राम ! बेटा ! में विधवा हो गई !” 


यह सुनते ही परशुरास चकित हो गये । पिता से उनको 
कितना ओम था ओर बह कितने पिठू भक्त थे यह पाठक पहले 
जान ही चुके हैं । इस समय उनकी क्या दशा हुईं होगी इसका 
अनुमान स्वयम्‌ पाठक ही लगा सकते हैं। वह मूछिंत होने को थे 
लेकिन सम्दल गये क्योंकि वह वीर थे बह घेये रखना जानते थे 
ओर समय पर घबड़ाना रोना पीटना उन्हें नहों आता था । उन्हें 
फोरन क्रोध आगया ओर माता से पूछने लगे ” माताजी । बता- 
इये ! किस दुष्ट ने मेरे पिता का चध किया है ? सें उसका समूल् 
नाश कर डालू रा । 

रेशुका को भी अत्यन्त क्रोध आ रहा था । वह बोल उठी 
६ उन्दीं दुष्टों ने तेरे पिता का सिर काटा है जिनके पिता का तूने 
सिर काटा था। आह ! आज हम असहाय व्यक्तियों की कोई 
सहायता करने वाला नहों | हसारा घर नाश हो गया हसारा फला 
फूला बाग उजड़ गया । बेटा राम! यदि तू वीर है यदि तू रेखुका 
कापुत्र हे यदि तू सच्चा नह्मचारी है तो जा अपने शत्रुओं से 
बदला ले । मेरी आज्ञा हैं। तूने अब तक अपने पिताकी आज्ञा 
का पालन किया था किन्तु अब माता की भी इस आज्ञा का 
पालन कर | जा संसार का दिखादे कि वीर केसे होते हैं ब्रह्मचर्ये 


की केसी अपार शक्ति है ? ब्राह्मण भी क्रोध आने पर क्या. कर 
सकते हैं ? 


( १४ ) 


यह कह कर फिर रेणुका फूट २ कर रो उठी किन्तु क्रोध से 
उस क्षनत्नाणी का शरीर जल रहा था। माता के ओजस्वी बचन 
सुन कर परशुराम जी भड़क उठे । उनके भुजदंड भी फड़क उठे। 
कहते हैं कि जिस समय माता रेशुका परशुराम को बीरता का 
उपदेश दे रहो थी उस समय उसने अपनी छाती इकीसयार 
पीटी थी । 


बस चीर परशुराम भी वोल उठे “ माताजी ! में जाता हूँ। 
जान रहे या जाये चिन्ता नहीं किन्तु उन छुप्टों का समूल नाश 
कर दूगा । जिस प्रकार आपने दु.खत होकर इक्कीस वार छाती, 
पीटी है उसी प्रकार में सी उनका इक्कीस वार द्वी नाश करूंगा । 
आह क्षत्रिय राजाओं का इतना साहस ! वह ब्राह्मणों को तुच्छ 
ही सममने लगे । बस अब में उन दुष्टों का ही नहीं समस्त क्षत्रियों 
का ही नाश करूगा। ” यह कहते हुये परशु-धारी-बीर राम 
अपना एक मात्र शस्त्र परशा लिये हुए क्रोधित होकर चजत्न दिये। 
उनकी आंखों से क्राध को चिनगारियां निकल रही थीं । उस 
समय वह साक्षात काल रूप हो रहे थे । वह सीधे सदर्राज़ुन की 
राजधानो महिष्मती पहुंचे । वहां जाकर उन्होंने तूफान सचा 
दिया। नगर सें मानों प्रलय सच गई । सहसख्राजुन के सब लड़कों 
को उन्होंने सार डाला । इतना ही नहों उन्होंने “ हैहय वंश” का 
ही नाश कर डाला । सहसखाज़न हैहय वंश काही था। किन्तु 
तब भी उनका क्रोघ शान्त न हुआ वह वरावर ज्षत्रियों का नाश 
करते दी जाते थे। उन्हें क्षत्रिय जाति से ही घुणा - पेंदा हो गई 
थी । कहते हैं कि बहुत से क्षत्रिय अपनी जान बचाने के लिये 
न्नाह्मण वेघष घारी वन गये थे । 


परशुरामजी का सबेत्र आतंक छा यया । क्षत्रिय तो उनको 
देखते ही कांप उठते थे। उनके नाम मात्र को सुन कर लोग दृहल 
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जाते थे। परशुराम मे अपना वचन पूरा कर दिया । उन्होंने 
इकोस बार ही ज्त्रियों का नाश किया ऐसा मालूम होता था कि 
क्षत्रिय अब संसार में रहेंगे ही नहीं। ऐसा ही हुआ भी नाम 
मात्र को क्षत्रिय रह गये थे। जो बच कर या छुप कर या बेष 
' भदल कर बच गये वह तो बच हो गये वरना उनके पंजे से तो 

भी नहीं चचा। हां जो लोग वहां से दूर बसते थे उन पर 
यह आफत नहीं आने पांई । 


अस्तु ! हमें इस से मतलब नहों कि कितने मरे ओर कितने 
जिन्दा रहे । हमें तो यहां परशुरामजी की चीरता और उनका 
भ्रह्म चर्ये-प्रताप देखना है। ओर वह स्पष्ट दी है । 


परशुरामजी ने ज्ञत्रियों को मार र२े कर उनके खून से “समन्त 
पव्ञचक्‌” देश सें नो कुंड भरे थे। इस से साफ माल द्वोता है कि 
कितना शोशित वहा | धन्य ! वीर ! एक अकेले का इतना साहस 
ऋछौर असीम वल | 


जत्रियों का नाश करके जब चंह घर लोटे तो उन्हें अपने पिता 
को जीवित करने की चिन्तः हुई । उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। 
अत्यन्त कठोर अलुछान कर चुकने पर उन्होंने अपने पिता को 
जीवित कर लिया । जसदग्ति ऋषि-मण्डल में जाकर रहने 
लगे । और सप्तपियों में से एक वह भो कहलाने लगे । 


परशुंरामजी को भी संसार से वैराग्य हो गया था। उन्होंने 
संसार को विल्कुल ही छोड़ देने का निश्चय कर लिया | वद आ- 
जन्म ब्रह्मचारी ही रहना चाहते थे । इस लिये वह महेन्द्र पर्वत 
पर जाकर रहने लगे और चह्दी सदैव रहे भी | महेन्द्र पकेत अब 
भी है। सारत के सात प्रसिद्ध पवचेतों में इसका भी नाम है । यह 
एक ओर तो उड़ीसा से गोडवाना तक फैला हुआ है और दूसरी 
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ओर उत्तरी भारत से मिला है। गन्‍जाम के पास जो पहाड़ों को 
श्रेणी है बहां के रहने वाले तो उस श्रेणी को महेन्द्र प्बेत की ही 
श्रेणी कहते हैं । महेन्द्र पवेत का दूसरा नाम महेन्द्राचल भी है । 


लोग कहते है कि परशुरामजी अभी तक जीवित हैं ओर 
भहेन्द्राचल पर हो रहते हैं। आगे के मन्व॒न्तर में वह चेंद का 
प्रचार करेंगे। नहीं कहा जा सकता कि यह कहां तक ठीक है 
लेकिन कुछ भी हों उनका नाम अभी तक असर अवश्य है। और 
जब तक यह संसार है अमर रहेगा ! 


परशुरामजी की त्रह्मचय शक्ति ओर उनकी मातृ विद भक्ति - 
कितनी दृढ़ थी इसकी प्रशंसा कौन न करेगा । परसात्मन्‌ ! हमारे 
देश में फिर ऐसे महापुरुपां को पेदा करो ओर हमको भी ऐसा ही 
बरदान दो कि हम भी उनके ही समान वन सके 





दर 
इलुमाँल 
सुमीष फा सु-मित्र बड़े, काम का रहा। 
प्यारा अनन्य भक्त, सदा राम का रहा॥ 
लड्का जज्ञाय काल खलों को सुमा दिया। 
मारे प्रचण्ड दुप्ट दिया भी बुझा दिया।॥ 
हनुमान थली थीर-वरों में अ्रधघान है। 
मंदिमा अखरण्छ, प्रद्धार्य फी महान है॥ 


हलुमान 


महावीर हनुमान का परिचय देना वास्तव में सूर्य को दीपक 
दिखाना है। कम से कम भारतवर्प में तो शायद दी कोई ऐसा 
व्यक्ति होगा जिसने इस वीर का नाम न सुना हो।न केपल 
हिन्दू ही बरन अन्य बिधर्मो भी इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि हनुमान अत्यंत वीर साहसी एवं कुशल योद्धा थे | 


,.. राज से लगभग आठ लाख, वर्ष पूर्व जब कि भारत में सत- 
युग का जमाना था ( बह काल सतयुग का अन्तिम काल था) 
स्तनपुर में महाराज प्रहलाद विद्याधर राज्य करते थे। उनके ज्येए 
[पुत्र का नाम “पवन” था। यह लोग चन्नीय वंशीय थे और 
“बानर ज्षत्रिय” कहलाते थे। वानर का अर्थ है “वन में निवास 
फरने वाले अर्थात्‌ बनचर और इसी का अपभ'श “बानर” शब्द्‌ 
है। कुछ लोग बानर का अर्थ वन्द्र लगाते हैं परन्तु यह उनकी 
भूल है। “वानर” क्षत्रियों की एक उपजाति थी । दक्तिण में इन्हीं 
लोगों का वसाया हुआ वानर द्वीप भी था। रतनपुर का राज्य 
भी वहीं था। 
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जव पवन वड़े हुये तो उनका विवाह मसहेन्द्रपुर नरेश सहा- 
राज महेन्द्रराय को पुत्री “अन्जना देवी” से तय कर दिया गया। 
अन्जना अत्यन्त सुन्द्री छवँ गुणवती थी । उसको प्रशंसा दूर दे 
फेंच रही थी । प्रत्येक उसके रूप गुण की प्रशंसा करता था | यह 
हाल देखकर पचन फी यह इच्छा हुईं कि विवाह के पूर्चे उसके 
एक चार साक्षात्‌ दर्शन किये जायें | 


ऐसा विचार करके पवन अपने कुछ इशष्ट मित्रों सहित सहेन्द्र- 
पुर की ओर चल दिये । छद्म वेष में वह लोग अन्जना के सहल 
तक पहुंच गये | जिस समय पवन अपने मित्रों के साथ महल की 
खिड़की के नीचे खड़े हुये थे उसी समय अन्जना भी ऋपनी सखी 
सहेलियों के साथ चातें कर रही थी । सखियाँ पवन की वातें कर- 
करके अज्जना को शरमा रही थी। एक सखी ने कहा तुम इतना 
क्यों शरमाती हो ? क्‍या तुस पवन को नहीं चाहती ?? अखझ्जना ने 
किंचित रु मत्लाकर कर कहा हाँ में उन्हें नहीं चाहत्ती” और चह 
यह कह कर मुसकराने लगी । सखियाँ भी हंसने लगी | यह चातें 
पवन भी नीचे खड़े हुये सुन रहे थे । वह देख तो सकते नहीं थे । 
केवल वात ही सुन सकते थे इसलिये उन्होंने अद्सनना व सखियों 
के भाव को तो समझता नहीं केचल यह सममत जैठे कि राजकुमारी 
मुझे नहीं चाहती और सखियां भी मेरा उपहास कर रही हैं । बस 
उनका सन राजकुसारी की ओर से फिर गया ओर वह वहाँ से 
उल्टे पैरों लोट गये। सित्रों ने बहुत समझाया लेकिन जो यात 
दिल में वेठ जाय वह कब हट सकती है। उन्होंने भण कर लिया 
कि बाहर बे तक अद्धना का मुख भी नहीं देखेंगे. 

घर पर जाकर पिता जी से तो कुछ कह नहीं सके इसलिये 
विवाह भी उसी साल वड़ी घूसघाम से हो गया। दिवाह के. 


वाद जब अज्ञना आई तो उसे यह जानकर बड़ा आर्चय हुआ 
कि राजकुमार उसका मुख भी नहीं देखते | वह कारण जानना 
चाहती थी परन्तु उसे बताता फीन ? किसी को मालूम 
हो जब न ? पवन ऐसा अवसर ही नहीं आने देते कि कभी 
किसी समय दोनों . का साक्षात्‌ कार हो जाये। उन्होंने अज्जना 
का भुख भी न देखा । वह अपनी प्रतिज्ञा का हृढता से पालन 
कर रहे थे । 


चारद पे समाप्त होते ही उन्हें एक युद्ध सें जाने की तेयारी 
करनी पड़ी । उसी समय उन्तकों यह मालूस हुआ कि उनका भ्रस 
जो अज्ञना के श्रति था वह सिथ्या है। वह अपनी भूल पर 
परचाताप करने लगे ओर अंजना से क्षमा माँगने लगे। अंजना 
ने इतना समय रो रो कर उयतीत किया था ओर वियोगिन की 
भाँति रहती थी रात दिन पचन की तसवीर को अपने पास रखकर 
ही जीती थी । वारद्द वर्ष के पश्चात्‌ उसे अपने पति से श्रथम बार 
मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु वह भी क्षणिक ही फेवल 
एक दिन के लिये था। एक वार दशैन देकर ही पवन युद्ध के लिए 
रवाना हो गये । 


कुछ दिनों बाद अंजना गर्भवती हो गई | ओर जब गे के 
लक्षण पूर्ण रुपेश प्रकट दोने लगे तो पत्रन के मात्ता पिता को 
आश्चर्य हुआ क्योंकि वह जानते थे कि पवन वारद्द वषों से 
अँजना से नहीं चोल रहा है । माता पिता ने समका कि अंजना 
कुलटा और उ्यमिचारिणी है। अंजना वहुत रोई गिड़्गिडाई 
ज्ञेकिन माता+पिवा पर कुछ असर न हुआ । वह लब्जावश यह तो 
कह नहीं सकी कि पवन का ओर उसका साक्षात्कार युद्ध में जाते 
समय हो चुका है। जब कि वारद वर्ण पूरे हो चुके थे। 
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साता पिता ने क्रोघावेश में सभैचत्री अंजना को घर से 
निकल जाने की आज्ञा दी | अँज्नना ने चहुत कहा झुना 
लेकिन उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त में गशेवती अंजना 
“को घर से निकलना दो पड़ा । वह देचारी रोती विलखतों वनों 
जी ओर चल दी । अपने माता पिता के पास जाूवा उससे उचित 
नहीं सममा ! 


पवन जच यद्ध से लोट कर आये ओर अँजना को मिकाल 
देने का दाल सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ । उन्होंने 
साता पिता से सारा हल कह दिया अच तो वह भी अपने किये 


पर पछताने लगे | अन्तत: पवन अकेले ही अँजना को ढूडने 
चत्त दिये ॥ 


कुछ दिनों वाद पदन अपनी प्रिय पत्नि सती ओएछए ऊअंजता को . 
अपने साथ घापस ले आये | उस ससच अंजना की हद ने एक 
शिशु धा जिसका नाम “हलुसान,' रक्ष्खा गया । चालक अत्चँत 


सन्दर ओर तेज्नस्वों था । हलुमान की जन्मतिथि के विपय में 
यह दोहा प्रसिद्ध हैः-- 


चेद सास बुद्धि अष्टमो पुख ऋक्षत्र जाद। 
दिन संगज्ञ परभात को जन्म लियो हन्तुमांव ॥ 


पाठकों के सनोर॑जन एवं जानकारों के लिये हम हनुमान जा 
की जन्‍म कुडली भी नीचे देते हैं: 
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यह जन्‍स कुण्डली श्री ठाकुर खुखरामदासजी रचित हनुमान 
चरित्र (उ्द!) जे। सन्‌ १६०७ सें छुपा था उद्घत की गई है। 


उक्त ठाकुर साहनच ( सुखरामदास जी ) ने अपनी पुस्तक में 
यह भी लिखा है कि हनुमानजी का विवाह भी हुआ था। उनकी 
धर्मंपत्नि किष्किन्धा के (जो पन्‍्पा सरोवर के समीप है ) राजा 
हंगीच की कन्या “पद्यरागा? थी । यह नहीं कहा जा सकता 
'फे यह यात कहाँ तक ठीक है क्योंकि अन्य पुस्तकों सें इसका 
बरणेन नहीं मिलता । और प्रायः सभी लेखकों ने हनुमान को 
बाल ब्रह्मचारी ही सिद्ध किया है। ठाकुर साहब का मत है कि 
हनुसान' जी वाल भह्मचारो ऋथवा आजन्म ब्रह्मचारी तो नहीं 
रहे किन्तु क्षह्मचारी कहलानें के अधिकारों अवश्य हैं।,जिस 
प्रकार लक्ष्मण जी को 'यति” माना गया है। अथवा 'असली शेर 
जैसे बवरी शेर भी कद्दते हैं. ज्ह्मयचारी कहलाने का अधिकारी _ 


( रे ) 


होता है क्योंकि वह वर्ण में केवल एक वार ही पत्नि समागम 
करता है । पत्नि के होते हुये भी सनुष्च नक्लचारी कहा जा सकता 
है | चदि वह संयम से रहे ओर नियमों का पालन करता रहे सिंह 
के समान दही स्री सहवास करे | संसवतया ठाकुर साहव का यही: 
मत है | उनका मत सोया सत्य एवं सान्‍य है| परन्तु इस वात 
का पूरों निश्चय करना कि हनुमान जी विवाहित थे या आजन्म 
अवियवाहित ही रहे यह वात अभी अनिश्चित ही है। अधिकतर 
लेखक.आओर सांघारण जनता सभी इसी पक्त सें है कि हछुसान जी 
ध्राजन्म अविवाहिद थे। जैर कुछ भी हो परन्तु उनके नद्यचयो 
सें तो किसो को भी सन्देह नहीं हो सकता । 

कुछ लोग कहते हैं उनका मुह कुछ टेढा था | उसका कारख 
यह चतलाया जाता है कि एक बार पव्रन आर अज्ना हनुमानजों 
के सहित पुष्षक विसान सें वेठे हुए कहो जा रहे थे | उस समय ? 
हसुमान जो की अवस्था चहुत छोटो थो लगभग ३ तोन चर्ष कि 
होंगे। विमान में ऊपर को तरफ सूर्य का चिन्द्र था जो सोने का 
बना हुआ था । समच सूयोस्त का था अत- सूर्य की किरणें उस 
प्रतिमा पर पड़ रही थीं ओर वह खूब दुमक् रही थी । शिकश्षु हत्ु- 
मान ले जब उस प्रतिमा को देखा दो उसे लेने के लिये मचलतने 
लगा जेंसा कि बच्चों का स्वभाव होता हैँ। मादा पिता- ने सना, 
किया परन्तु वह कब सानने वाले थे वालहठ ही जो ठहरो ४ 
अचानक मोक्ता पाकर ऊपर को ओर उछले और सूर्य का श्रतिमा 
को पकड़ना चाहा लेकिन उछलते ही विमान में से चीचे गिर 
पड़े । माता पिता घबड़ा उठे « बसान लीचे उत्तारा-- 

* ज्ञाको राखे साइयां सार न सकिहे कोय | 
वाल स चांको कर सके जो जग अरी होयथ॥ 


“ता कि सात्तक हलसान जीवित है यद्यपि चह एक 


( २४ ) 


पत्थर की शिला पर जाकर पड़ा था लेकिन उनके आश्चर्य का 
पांरापार न रहा जब उन्होंने यह देखा कि पत्थर के शिला के दो 
डुकड़े हो गये हैं । अँजना ने वालक को उठाकर सीने से चिप्टा 
लिया | और वबारम्बार प्यार करने लगी । माता पिता दोनों ने 
 इंश्बर को धन्यवाद दिया। बालक हनुमाव के कोई विशेष चोट 
धो नहीं आई थी केवल मुह पर ऐसा दबाव पड़ा कि वह कुछ 
टेढ़ा हो गया | 


एक शिशु के शिला पर पड़ने से शितन्षा का टूट जाना और 
चालक का सुरक्षित रहना सुनकर सव लोग आश्वये में आ गये 
आर कहने लगे कि यह वालक किसी रोज बड़ा वीर और तेजस्वी 
होगा । अछ्तु । 


( रद ) 


( २ ) 


हनुमान जी को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। पवन झुत, 
मारुति नन्‍्दन (अर्थात्‌ पवन सुत) अंजनीलाल, बजरंग, केसरी- 
नन्‍दुन (अर्थात्‌ वीर पुत्र) आदि आदि कई नामों से पुकारते है। 
शंकर सुबत भी इनका कहा जाता है। इसका' कारख यह कहा 
जांता है कि शिवशंकर ने एक वार अंजना के पतिन्नत धरम से 
खुश हो उसे यह बरदान दिया था कि “तेरे एक पुत्र बड़ा भ्तापी 
आर यशर्वी होगा” इसलिये हनुमान जी को शंकर सुबन भी 
कहा जाता है | इस विपय में अन्य पोराशिक प्रमाण सत्य प्रतीत 
नहीं होते चह कल्पित मालूम होते हैं । 

हलुमान जी वाल्यकाल से ही साहसी एवं महान बीर थे! 
चीर पिता और सुशिक्षित मात्ता के पुत्र तो थे .ही फिर क्‍्योंन 
वीर होते । उन्हें धर्म शाद्ध की शिक्षा भी दी गई थी रण शाद्र 
को भी दोचों में ही वह खूब निपुण थे | शारीरिक वल् में भी बह , 
बढ़े चढ़े हुये थे अपितु अपने पिता से भी अधिक थे। उन्होंने 
कई युद्धों में अपने पिता की भचुर सहायता की थी ओर कई 
युद्धों में अकेले भा गये थे । 


चाहे शत्र कितना भी वलशाली हो वह भयभीत होना तो 
जानते ही नहीं थे । लड़ने मिड्ने में वह कभी संकोच नहीं करते 
थे। बचपन से ही उनकी यही हालत थी । 
उनके जीवन का अधिकांश समय सयोदा पुरुषोत्तम सगवान 
रामचन्द्र के साथ व्यतीत हुआ था ओर वही समय उनके जीवन 
का सुख्य भाग है | रासायण में इसका चिस्तत वर्णन है जो 
पाठकों से छुपा हुआ नहीं है। हस भी यहां उसी को (केवल वही 
अंश जो हमारे गाथा नामक वीर हतुसमान से सम्बन्धित है) 
संत्षिप्त में वरणल करेंगे | 


( २७ ) 


जब रावण सीता का हरण करके लंका चला गया था ओर 
राम सीता को खोज लक्ष्मण के साथ इधर उघर भटक रहे थे । 
ओर खोजते खोजते |करष्किघापुरी तक जा पहुँचे थे उसी समय 
ऋष्यसूक पर्वेत पर चहां हनुमानजी का राम से साक्षात्कार हुआ | 
. हलुमान जी उत्त दिनों सुभीष के पास रहते थे। और सुत्रीद 
ऋष्यमूक पहाड़ पर रहता था क्योंकिं उसका राज्य उसके भाई 
चालि ने हड॒प लिया था । वहीं राम और सुमीच की सित्रता हुई ! 
राम के गुणों से श्रभावित होकर हनुमान जी उनके भक्त हो गये 
रास के जीवन ओर उनके आदर्श चरित्र झवं बीरता का हलु- 
सान जी पर बहुत प्रभाव पड़ा | 


रामचन्द्रजी ने वालि को सारकर सुम्ीव को उसका राज्य 
दिलिवाया अतः सखुमओद भो उनका सच्चा मित्र हो गया और 
उन्तकी तन सन धन से ही सहायता करने को तैयार होगया। 
उसने अपनी सारी सेना को राम की सद्दायतां में लगा दिया । 
बालि का पुत्र अंगद भी सुम्ीव के पास था और बह भी 
एक सेना फा सेनांपति था और हनुमानजी भी एक सेना के 
सेनापति थे । े 
से प्रथम हनुमानजी ने ही अकेले लंका में जाकर सीता 
की. खोज करने का निश्चय किया । अनेकों कठिनाइयों का 
सासना करते हुये भारत ओर लंका के बीच की समुद्र को पार , 
करके वह वहाँपहुँच गये और सीता को तत्लाश कर लिया | : 
रावण की यह दुष्टता देखकर उन्हें क्रोध तो ऐसा आया कि ' 
बद्द सीता से कहने लगे “माताजो ! यदि आज्ञा हो तो में आपको 
यहाँ से ले चल” यदि रावण युद्ध करेगा त्तो भें उसको देख -. 
लूगा।” लेकिन सीताजओी ने कद्दा कि “में तो आज्ञा फारिणी _ 
हूँ जैसी . आज्ञा मेरे पतिदेव ने दी दो वैसा द्वी करो? | परन्ठु 


( रेप ) 


रास को ऐसी आश्षा नहीं थी हनुमानजी मजबूर थे राम की 
आज्ञा सानता वह अपना परमघर्स समभते थे । 

उन्होंने इस समय भी अपनी चीरता का नमूना तो दिख। 
ही दिया। अशोक दाटिका को जज्ञांड दियां। कई बीरों को 
सार सिराया और चल्ष दिये। लो देश महा भयंकर शन्षुओं से - 
जिनमें से हर एक महानचीर भरा हुआ हो उस जगद् अकेले 
जाकर ऐसा उत्पात मचाना साधारण काम नहीं कहा जा सकता | 
सीताजी ऐसे दीर पुरुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई । हनुमान 
जी ने उन्हें धेय्थ चधाया ।क अब शीघ्र दी यहाँ सर्यकर संग्राम 
होने वाला हैं ।आप चिन्ता न करें। कुछ ही अरसे में आप 
सुक्त हो जायेंगी। सतवंतो सीता को निराशा के अंधकार में 
आशा की खुनहरी किरणें दिखाई दीं | हनुमानजो सोतानी के 
प्रणो में सिर लचाकर चत्त दिये । 


रास के पास जाकर इनुसानजी ने सारा हाक्ष कह सुनाया ! 
सब लोग इसुमानजी के साहस पर चड़े खुश हुये विशेषतया 
राम लक्ष्मण ने तो उन्हें हृदय ले लगा लिया। 
इस चादर अंगदजी राम का सन्देश लेकर दूत के रूप में 
रावण के पाल गये। वहाँ उन्होंने उसकों चहुत सममकाया कि 
सीताजी को मुक्त करदो व्यर्थ क्षडाई रूपड़ा करने से कोई 
लाभ न दोगा। परन्तु राबण के नर पर तो होनी सवार थी 
उसे तो अपने सुख ऐेश्वय से मतलब था चस यहां उसकी 
मूखेता थी | वह यह नडीं जानता था । 
“क्या एतबार दहर का इचरत काजा है यह” 
अर्थात्‌ दुनिया का क्‍या भरोसा है यहाँ आकर शिक्षा .' 
' अहण करती चाहिये यह तो एक शिक्षालय है। किसी उ्द' - 
कवि ने कहद्दा है | ५७ 


| 


( २६ ) 


॥#हृश्तर का समर तल्खा सदा होता दै। 
हर कहक्हा पेरामे फ़रना होता है ॥० 
अर्थात सुख ऐश्वय्ये भोग बिलास का परिणाम कभी अच्छा 
दी होता इंसकी अधिकता सुखद एवं इसका अस्तित्व स्थाई 
नहीं रह सकता । प्रत्येक खुशी का पत्न यह प्रकट करदा दे कि 
मृत्यु सन्नि कट ही हैं। शथात उस खुशी का अन्त शीघ्र ही 
होने बाला है। क्‍योंकि संसार का तो परिवर्तन धोता ही रहता 
है अभी कुछ दे थोड़ी देर चाद कुछ हो जाता है। जैसा कि 
शरसी की एक कहावत है । 
८धदयक जाऊत वर्क लहजा वयक दस । 
द्गिरगू'! मीशदद अहवाले आलम ॥ 
अर्थात प्रत्येक क्षण में संसार बरिवर्तित होता रहता है । 
लेकिन-“द्ोनी होकर ही भेट सके किन फोय” 
घरना रावण जैसा विद्वान पंडित एवं बीर शिरोमणि नारि- 
हरण क्‍यों करता और व्यर्थ ही राम से बैर क्‍यों बढ़ाता परन्तु । 
#विन्नाश काले विपरीत बुद्धि” 
उसने अपने भाई विभीषण की भी अपने राज्य से निकाल 


.दिया क्‍यों कि वह उसे सदैव रास के पक्त में समझाया करता .. 


थो। विंभीपण को हनुमानजी ने अपनी. ओर मिलता लिया। 
चष्ठ भी रास का भक्त और मित्र हो गया । * 
(३) 
राम शसचखण युद्ध 
जब रावण सममाने से राद पर न आया तो सजबूरनत 
राम को युद्ध घोषणा करनी पड़ी क्‍योंकि । 
भय ,बिन प्रीति न होय न देवा। 
लाख करो बेरी की सेवा ॥ 


€( ३० ) 


नीतिकारों ने सास, दाम, दंड, भेद, बारों का दी प्रयोग 
बताया है ओर बिना इसके कास भी नहीं चल सकता । 


बात की वात में घोर भयनाक बुद्ध शुरू हो गया लंका 
देश में स्वेन्न त्राहि त्राहि मच गई | थुद्ध में एक एक पीर कांस 
आने लगे | दोनों ओर उत्साह को चाढ़ इसंड रही थी । सहा- 
रथी महारथों से ओर सेनिक संनिकों से जूम रहे थे। प्राधीन 
काल के युद्ध आजकल जैसे युद्ध हुआ करते हैं ब्रेस नहीं थे । 
उन चुड्धों में शारीरिक बल की आवश्यकवा थी ओर आमने 
सामने होकर संग्राम मचठा था | तलवारों से दलवार मिड जाती 
थीं | शरसर से शरीर से शगीर मिल जाते थे गदाओं से गदादी 
टकरा जाती थी । चलवारों की चमक आंखों में चक्राचौध पेदा 
कर देंती थी | शेख़ों का शंखनाद, धोरों की हुकर लोगों के 
दिल दहलाने को काफी होती थीं। उन रक्त के प्यासे सननिक्ों 
को देखते मात्र से हृदय कम्पायमान हो डठता था। शोर गुल्न 
गरज भममभानाहट गड़गढ़ाहट से दिशाय काँप उठती थीं। 
शरणक्षेद्र अत्यन्त भर्यकर दो जाता था चारों और लाशें सजर 
आती थीं। रणभूमि पर शोशित का ज्ञाल दरिया बहता या [ 
जिधर देखों उधर बीभत्स दृश्य ही दृष्ठि गोचर होते थे और 
रौद्रस को चृष्ठटि होती हुई मालुम होती थी | 


हनुमानजी भी उसी रखीक्षेत्र में अपने कत्तेठ्य का पालन 
कर रहे थे | इस चार उन्हें युद्ध करने में विशेष सुख प्राप्ठ हो 
रहा था क्‍योंकि वह अपने श्रद्धास्पदः रास को ओर से लड़ 
- रहे थे और अपनी श्रद्धालु सात्ता सीता का सक्त करने के लिये 
 ल्ञालायित थे। उनकी वीरता को देखकर शत्र दल हाद्माकार 
रहा था । वास्तव में सच्चा वीर वही है जो-- 


( ३१ ) 


फद्िन्त 
सिंद के समान जो दृहाड़ उठे एक बार 
... करके हुंकौर विश्वभर को गुंजादे जो । 
डोल उठे अम्बर दिशार्य कांप जायें अर 
भूमि थर थराये ऐसी प्रलय मचारे जो ॥ 
नद्दियाँ वहादे रोद्र रस की अवनि पर 
रुद्र रूप होके शिव ताण्डब रचादे जो | 
वीर है बद्दी जो निज बल को सफल करे, 
यीरत्व प्रभा को इस भाँति प्रकटादे जो |! 
परन्तु अचानक हो रंग में भंग होगया आर श्रीरास के 
अनुज श्री लच्मणजी मेघनाद की शक्ति द्वारा रणक्षेत्र में मूर्छित 
होगये । सारी सेना शोक सागर सें विज्ञोन्र होगई | राम फूट फूट 
कर आतस्नेह से विकल होकर वच्चों की भाँति रोने लगे। सच 
लोग आँसू बहा बहा कर अपने शोकोदगार प्रकढ कर रहे थे 
' यरन्तु महावीर हनुसान ने ऐसी विकट परिस्थिति में शान्त रहना 
उचित न सममका ) वह तत्काल ही द्रोणागिरि पर्वत की ओर 
रवाना द्वोगये जहाँ संजीवनी चूटी मिलती थी। और सूर्योद्य से 
पहले उस बूटी को ले आये । उस बूटो का प्रभाव सुप्रसिद्ध एवं 
जग विदित द्वी हैँ । उसने लक्षमणजी की मूछा को तत्काल दूर 
कर दिया। 
». छतनुमानजी के इस उपकार का घदला भ्रीरामचन्द्रजी के पास 
' कया था। उन्होंने बड़े प्रम से हनुमान को हृदय से लगाया और 
बारम्घार धन्यवाद देने लगे | हे ओर प्रेम से राम की आँखों 
से अल वर्षा होने लगी | है 
हसुमानजी की राम के प्रति भक्ति पव॑ श्रद्धा नितान्त निःखाथ 
थी | वह उनकी सेवा किसी स्वार्थवथश होकर नहीं करते थे। न 
उन्हें उनसे कुछ लालच द्वी था । बह केवल झअपना कत्तेंव्य 
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समम कर अपना सानवधसे पालन कर्‌ रहे थे। लोक सेवा एवं 
परोपकार प्रध्येक मानव का ही परमघम हे । 


युद्ध फिर छिड़ गया और अब उसका रूप भयानक ओर 
अधिक भयंकर होने लगा ॥ अन्ततः रावण ने स्वयभ रखलेन्र सें 
पदापंण किया जब कि उसने यह देखा कि उसके सारे सम्बन्धी 
आंतादि बौर मारे जा चुके हैं तो उसने स्वयम द्वी राम को उनके 
दत्न बल सद्दिव नष्ट करमे का दृढ़ संकल्प कर लिया ! 


पाठक स्वयस दही अमुमान लगा सकते हैं कि यह युद्ध कैसा 
सयंकर रहा होगा क्योंकि यह मानी हुई बांच हे कि अन्विस 
समय में चुद्ध का रूप बड़ा सयानक हो जाता हैं. और सभी वीर 
अपने आणों को हथेली पर रखकर संग्राम करते हैं । थह चांद 
सभी लड्ाइयों में देखी जाती है | रावण अपनी पूर्ण शक्ति से लड़ 
उहा था और उसने रामादल में तआञाहि-त्राहि संचा दी थी। इस 
इस सूभय श्री हुमानजी का रण कीशल सराहने योग्य था। 
वह अपनी प्रशंसा के लिये कुछ करना नहों चाहते थे न उन्हें 
कोई मैडित्न था उपाधि ही लेनी थी । उनका यो हृदय ही उन्हें 
व प्ररित कर रहा था। वह उत्त बीरों में से थे ज्ञो कह्द 
करत हछ्‌४< 


| 
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कवित्त 
पाह यश की न परदाह अपयश कीच 
वाह वाह सुनना न चाहता समर में | 
आतताइयों का आतत्तायीपन्त हसन को 
नाश करने को दुष्टता का पत्न भर से ॥ 
दैरिदज्ष को 'डमेश” सारने को मरने को 
स्नान करने को रक्तरंजित नहर मेँ। 


( रेईे ) 


रथ रणधीरता का कवच सुवीरता का 
करतव्य रूपी है घुधारा भेरे कर में ॥ 
अन्त सें परिणाम वही हुआ जो होना था। रावण रणत्षेन्र 
में ल़ड़॒ता लड़ता ही सारा गया। उसके मरते ही उसकी सेना 
हतोत्साहित होगई | लंका में स्वापा सा छा गया। जहाँ खुशियाँ 
हर वक्त रहा करती थीं वहाँ से रुदून की आवबाजे आने लगीं | 
सच है--इशरत है कभी दहर में ओर राम का फभी दौर । 
है शादी ओग़्म का यह मुरक्ता जो करो ग्रौर॥ 
रोता है बाराबां दरे शुल्लशन पै बार बार । 
शायद चमन से होती दे रुल़्लसत बहार आज ॥ 
शछ ४9 2 ०] 


सच तो यद्द है कि बुरा वक्त न दिखलाबे खुदा । 
दोस्त फिर जाते हैं दुशमन की शिकायत दो क्‍या ? 


लंका में चारों ओर शोक की सरितायें प्रवादित हो रही थीं | 
वहाँ का राज्य विभीषण को दे दिया गया ओर सीताज्ञी अशोक 
वाटिका से मुक्त करके लाई गई" । लेकिन: कुछ लोग उनकी 
पतच्िन्नता पर सनन्‍्देह करने लगे। राम मतलब उन्होंने बड़े दुख से 
यह सब देखा और सुना और सीता को अग्नि परीक्षा की आज्ञा 
कहते हैं प्राच्चीच समय की यह प्रथा प्रचलित थी कि किसी छी 
की पविन्नता की जांच करने के लिए उसके जज्ञती आगमें कूदना 
पड़ता था. या गरम दबे पर खेड़ा हेना पढ़ता था। यदि चह्द 
पविन्न द्वाती ते आग का अभाव उस पर नहीं होता था ओर 
आय शान्त होजाती थी यां तवा ठण्डा दवा जाता था और यदि 
वह अपविशत्र द्वोती तो परीक्षा देने में संकोच करती थी या आन 
से 'ुलस जाती थी । यह बाच सत्य है या नहीं यह कैसे कहा 
जाये--सिवांय रामायण के इस का प्रमाण भी अन्यत्र नहीं 


( डे४े ) 


मिलग | खैर कुछ भी हा सीताजी की अश्नि परीक्षा तो हुई ही 
ओर उसमें सफलता भो हुह्टे । हनुमानजी ऐसी राक्षसी कठिन 
परीक्षा के पक्त में बिलकुल नहीं थे और उन्होंने इस का वीक 
* विरोध भी किया परन्तु सर्वेसाधारण का अ्म निवारण करने के 
लिए प्रजावत्सल राम के ऐसा करना ही पड़ा | 

रास के साथ सभी ल्लोग अयोध्या तक गये | राम के राज्या- 
भिषेक के बाद सबको एक-एक करके विदा कर दिया गया परन्तु 
इनुमान से जाना स्वीकार नद्दी किया | वह राम के पास ही रहना 
चाहते थे । उनकी हार्दिक अभिल्ञाषा को नष्ट करने का साहस 
रास में सी नहीं था। अतः हनुमानजी रामके द्वी पास रहने लगे, 
ओर वहीं सुख से जीवन व्यतीत करने लगे । ह 


राम सीता लच्सण आदि सभी हदच्चुमांलजी को अपना 
ध्वात्पीय जन दी समझते थे । सभी उनके अनन्‍त उपकारों के 
ऋणी थे। भ्र सम के आंतरिक्त भज्ञा वह लोग किस प्रकार उनके 
उपकारों का प्रतिकार कर सकते थे । | 





5 
भूला न किसी भांति कड़ी, टेक ठिकाना । 
भाना सनोज का न कहीं ठोक ठिकाना ॥ 
जीते असंख्य, शत्रु रहा, दर्प दिखाता। 
- शब्या शरों की, पाय सरा, धर्मे सिखाता ॥ 
शव एक भी न भीष्स घली सा सुजान है। 
महिमा अखरंड प्रह्मचये की महान है ॥ 


भीष्म 


( ?१ 9 


१कुन्तला और सद्दाराज्ञ दुष्यन्त के यशख्वीवीर पुत्र भरत के 
नाम से द्वी आज तक यद्द देश भारतवर्ष कहलाता है,। उसी 
भरत के वंश में महाराज शान्तनु थे। को हस्तिनापुर में ( जो 
उनको राजघानी थी ) राज्य करते थे । बह द्वापर युग का जमाना 
था। शान्तनु फी रानी का नाम गंगा था । ह॒ 
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शान्तनु और रांगा छा पकमान्र पुत्र दिवश्नत दी था। 
देवन्नत अत्यंत वीर थे ओर सत्यता, शिष्टवा, सभ्यता, साघुवा 
सुन्दरता, बीरता, धार्मिक्रता आदि गुणों के लिये सर्वेन्न प्रख्यात 
थे। प्रजा भी ऐसे युवराज को पाकर फूली न समाती थी। जच 
वह नगर में निकलते थे तो प्रजा का दल बादलों की तरद्द उनके 
दशनों के लिये उमड पड़ता था । माता पिता छा प्रेम भी उनपर 


अत्यधिक था । होना ही चाहिये एक तो इकलौता पुत्र दूसरे 
ऐसा शुरावाल । 


एक दिन शान्तनु शिकार खेलते खेलते अकेले दी शक नदी 
के किनारे पहुँच गये | शाम का चक्त द्वो चुका था उस समय 
उन्होंने देखा कि एक अत्त्यन्त सुन्दर चालिका नदी के किनारे नाव 
में बेठी हुई है । वद्द उसके रूप पर घन मन से सोद्दित द्ोगये। 
उस कन्या से बिदाद्द करने की उनकी इच्छा प्रवल हों जठी 
उन्होंने कन्या से उसका सलाम ओर पता पूछा । उसने कह्दा 
#मद्दाराज ! सेरा नाम सत्यवती है और में एक केवट को कन्या 
हूँ? महाराज उस केचट का पता पूछकर उसके पास गये और 
उन्द्दोने उसपर अपनो इच्छा श्रकट की। केंवट ने हाथ जोड़कर 
उत्तर दिया “महाराज ! यह तो मेरा सौभाग्य है परन्तु में चाहता 
हूँ कि राज्य का अधिकारी सत्यवती का ही पुत्र हो । क्‍या नेरी 
यह शत्ते आप स्वीकार कर सकेंगे ९» 


महाराज देवबत के होते यह केले कर सकते थे। बह उद्यस 
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मुख लौट गये। यदि वह चाहते तो बलपूनेंक उस कन्या को ला 
सकते थे परन्तु प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शान्तनु ऐसा करना 
नहीं चाहते थे । ह 


वह अब हमेशा उदास रहने लगे । उन्होंने यह दाल किसी 
से न कष्टा । केवल वृद्ध मंत्री को यह बात सालूम होगई थी। 
महाराज को दशा दिन बदिन गिरने लगी। देवब्रत से यह न 
देखा गया | उसने कई बार सहराज से पूछा किन्तु मदाराज ने 
टाक्ष दिया अन्त में एक दिन देवन्नत को चृद्ध मंत्री द्वारा यह वात 
बात सालूस द्ोगई । वह्द तत्काल केवट के पास जा पहुँचे। 


फ्रेवट ने युवराज का यथोचित आदर सत्कार किया। युव- 
राज ने कद्दा--छुस अपनी कन्या का विवाह पिताजी से करदो? 
केवट ने द्वाथ जोड़कर कद्दां--युवराज | यह तो मेरा सौभाग्य है 
परन्तु मेरी वही शर्ते अब भो है जो महाराज से कह चुका हूँ।” 
फेवट ने यह भी बदायां कि कन्या वास्तव सें उसकी निजी कन्या 
नहीं है । वह्‌ू उसको नवजात शिशु के रूप में सरिता के तट पर 
मिली थी । उसका लालन पालन उसने द्वी किया हे | 


युवराज ने उत्तर दिया “इसको चिन्ता न करो। में इस बात 
की प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा 
चही राज्य का मालिक होगा । मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बेंदूंगा। 
युवराज का यह््‌ त्याग देखकर केवट व अन्ध उपस्थिति लोग 
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चकित होगये । उसने कद्दा-- आपके घाद आपकी सन्‍्तान तो 
अवश्य झगड़ा करेगी | 


युवराज ने जवाब दिया “इसकी भी चिन्ता न करो । मैं: 
प्रतिज्ञा करता हूँ भगवान साक्षी हैं कि मैं आजन्म प्रह्मचारी 
रहूंगा ओर विवाद द्वी न करूंगा । “न रहेगा वाँस न बजेगी 
घाँसुरी” | अब तुम्हें किसी प्रकार -की ओशंको नहीं करनी 
घादिये। क्षत्रियों फो प्रतिज्ञा पर्वत के समान अठत् ओर अचल 
होती है ।” 


उपस्थित सभी लोगों के सुख से “घिन्य ! घन्‍्य” के शब्द 

सलिकल पढ़े । सच चुदराज की सराहना करने ज्गे । केवट का 
सस्तक मी राजकुमार के चरणों में ऊुक गया। राजकुमार देवब्रतत 
प्रसन्न होते हुये अपने घर वापस आये और यह झुमसंवाद 
अपने पिता को सुना दिया | पिदा व अन्य लोग देवब््त के इस 
कृत्य पर अत्यन्त आश्वयंन्वित हुये और सचने देवन्नद की बड़ी 
प्रशंघा को । अन्दतोगत्वा सझ्राज शान्तनु का विवाह सत्यवत्ी 
से होगया। इसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवन्नत का सास 
सीष्म पढ़ा । 
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कुछ काल पश्चात्‌ यथासमय सत्यवत्ती के दो पुत्र हुये । 
उनके नाम “चित्रांगद” और “विचित्र वीर्य” रखे गये। पुत्रों 
के उत्पन्न होने के कुछ समय बाद द्वी महोराज शान्तन्ु का भी 
स्वगंवास दहोगया । राजकुमार अभी बाज्ञक थे इसलिये राजकांज 
भीष्मज्नी द्वी सम्हालने लगे! सिंहासन खाली रहता था ओर 
भीष्मज्ञी सेचक की भाँति राज कार्य सम्हालते थे । 


जब राजकुमार बड़े हुये तो चित्नांगद सिंहासन पर बेठे 
किन्तु थुवावस्था में ही उनका स्वगंबास होगया | वद्द अविवाहित 
ही मर गये। तत्पश्चात्‌ विचित्रवीय राजा हुये । भीष्मजी ने 
उनका विवाह काशीनरेश की दो पुत्रियों से अम्बिका ओर अस्बा- 
लिका से कर दिया। यह विदाह उनको युद्ध करके करना पड़ा 
क्योंकि कांशीनरेश से भीष्मजी की अनबन थी। लेकिन देवयोग 
से विचिन्नवीय भी विवाह के कुछ समय बाद दी निस्संतान दी 
मर गये | अब राज्य का अधिकारी भी कोई न रहा ओर दोनों 
रानियाँ भी विधवा होगई' इस प्रकार वंश वृद्धि में भी बाघा पड़ 
गई । यह देखकर सत्यवत्ती को बड़ा दुख हुआ | 


सत्यवत्ती ने मंत्रियों की सद्दायता से एवं सलाह से भीष्मजी 
से राजा बनने को कहद्दा परन्तु दृढ्प्रतिज्ष भीष्म ने इस प्रस्वाव को 
:किसी भाँति स्वोकार न किया । तब सत्यवती ने भीष्मजी से 
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दोनों रानियों के जन्वान उत्पन्न करने को कह![। इस चात को भी 
मीष्सनी ले स्रीकार न छिया क्योंकि वह जह्मचये ब्रत धारण कर 
चुक थे सत्यवत्तो ने भोष्मणी फो कई दघार सम्रकाया परन्तु वह 
अपनी प्रतिक्षा से विचिलिद नहीं हुये और अटल द्वी रहे। 
उन्होंने कहा-- 

त्यजेच्च प्रधिद्ती गन्धमापश्च रसमात्मनः | 

ज्यातिस्तथा त्यजेदू रूप॑ वायुःत्पशगुणंत्यजेत्‌ ॥ 

विक्रम॑ वृन्नद्मानह्याद्ने' जद्यात्र धमेराट । 

नत्वहं सत्यमुत्ल्ट व्यवसेय कर्बंचन्‌॥ 


अर्थात-प्रथिदी अपने स्वभाविक शुण को त्याम दे, जल 
अपने गुण के त्याग दे | सूर्य अपने गुणरूप को त्याग दे, चायु 
स्पशे को त्याग दे, इन्द्र अपना विक्रम छोड़ दे परन्तु चह ज्ञत्निय 
अपने बचन से नहीं दृटेगा । 


भीष्स की अटल प्रतिज्ञा के सामने ज़बथ किसी कों न चली 
तो सन्त्रियों ओर विद्वानों की सलाह से कृष्ण द्नौपायन सहर्पि 
वेदव्यास द्वारा उन दोनों विघवा रानियों के पुत्र उत्पन्न कराये 
यये । 

दोनों रानियों से दो पुत्र उप्पन्न हुये, एक का दाम घ्रवराष््र 
था और दही बड़े थे दूसरे का नाम पाएड था। धघृतराष्ट्र जन्म 


से ही अन्घे थे इसलिये वह तो राजा न बन सक्के पारडु को राजा 
बताया गया । 


४ अकि 
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घृतराष्ट का विवाद मांधार देश ( कन्धार ) के राजा की 
कन्या गाँधारों से हुआ | गांधारी बड़ी पतित्रता थी उसने भी 
विधाह के बाद से हो अपनी आँखों पर पट्टी वाँध ली थी क्योंकि 
डसदबाग पति ध्वत्तराष्ट्र अन्धा था । 


पांड का विवाद दो राजकुमारियों से हुआ था। एक तो 
भगवान कृष्ण की चुआ “कुन्ती” थी और दूसरी मद्र देशाधिपति 
की कन्या “सांद्री” थी | 


घृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेकों पुत्र थे और 
पांडके पाँच पुत्र थे--थुधिप्टिर, भीम, अजन; तो कछुन्‍्ती से और 
नकुल सहदेव माद्री से । घ्त्तराष्ट्र के पुत्र कौरव कद्दलाते थे और 
पांडु के पुत्र पाए्डव । पाण्ड के मरने के बाद युधिष्ठिर आदि 
पांचों पाण्डत्र भो धरुतराष्ट्र के पास द्वी रहने लगे और चू कि युधि- 
ष्ठिर ही सबसे बड़े थे इसलिये राजतिलक भी अुधिप्ठिर का ही 
हुआ लेकिन राजकान ज्यादातर दुर्योधन दी सम्हालगण था क्योंकि 
चृत्तराष््र तो कुछ कर द्वी नहीं सकते थे इसलिये अपना अधिकार 
उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को ही देदिया था । 


कौरच-पाण्डव-बेमनस्य 


दर्योधन आदि कौंरदों का स्वभाव बढ़ाक्रूर था। वे सभी 
छुए० और कपटी थे इसके विपरीत पॉढिव धर्मात्मा सीधे और 
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चीर थे। वाल्यकाल में सभी राजकुमार राजगुरु द्रोणाचार्ये 
के पास शख्त्र विद्यो सीखते थे। पॉंडच और खासकर अजु न 
सचसें होश्यार थे। पांडवों को घीरता देखकर फोरच बहुत 
जला करते थे । | 


एक बार धोखे से दुर्याधन ने अपने मामा शकुनि की सद्दा- 
यता से युघधिप्ठिर को ज्जु० के खेल में इरा दिया। युधिप्ठिधर 
इस लासकारी खेल में झपना राज्न पाट बगैरा रूब द्वार गये 
ओर खुद को भी द्वार गये । दुर्योधन ने आज्ञा दी कि पांडरवों को 
तेरह साल का वनवास दिया जावे और पेरहवें साल में यदि - 
कहीं दिखाई दिये तो चारदह साल का वनवास फिर दिया जावेया 
अथोत्‌ तेरहर्तवां साल उत्तकों शुप्त रहकर उयतीच करना होगा । 
बेचारे पडिव राज्य से निकाल दिये गये। इससे पुत्र सी पढियों ' 
को एक चार दुर्योधत ने राज्य के दूसरे भाग में सेज दिया था 
ऋआर वहां उन्हें एक सकान सें जलाने का पडर्य॑न्न किया था - 
परन्तु पांडव बच गये ओर दहद्दों से पांचाल देश की और चले 
गये थे। वहां द्रौपदी का स्वयंचर था अतः अज्ञु न ने द्रौपदी से 
चिचाह कर लाया | 


बसबास के समय पांचों पांडबों के साथ द्रीपदों भी थो | 
वारद पर्ष तो उन्होंने जंगलों में इघर उधर वउ्यवीद किया। 
तेरदर्वा बर्ष उन्होंने विराट नगर में (जो झ्राजकल जयपुर 
' राज्य में वैराठः नासं से प्रसिद्ध है )-वद्दों के राजा के यहाँ रद : 
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कर व्यतीत किया। छद्दों प्राणी छुक्म जेष में रहते थे अतः 
विराट नरेश को भी पता न लगा फि यह लोग पांडब ही हैं। 
इन्हीं दिनों दुर्योधन ने विराट देश पर चढ़ाई करदी और विराट 
को गायें छीचना चाह्दी | भीष्मजी भी इस युद्ध में आये थे | 
पांडवों ने भी छद्मयवेप में ही इस युद्ध में बिराट की ओर से साग 
लिया | भीष्मनी से अजु न का युद्ध हुआई। अजु न के वायों 
से और भीम के युद्ध कौशल में भीष्मजी समझ गये कि यर्दी 
पाण्डव इहते हैं। थुद्ध में पाण्डबों की सद्दायता से विराट की 
जीत हो गई। दुर्याधन हार कर लौट गया । पाण्डवों की तेरदह 
चष भी समाप्त दो चुके थे | दिराट को भो इन लोगों पर सन्पेह 
हो गया था। वह समझ गया था कि द्वी न हो यद्द साधारण 
व्यक्ति नहीं है ! अन्त में उसे जब यंद्द मालुम हुआ कि यह 
ज्ञोग पाएंडब है तो बढ्ा लज्जित हुआ। उसने पाण्डवों से 
क्षमा मांगी और यह इच्छा प्रकट को कि अज़ु न से अपनी 
कन्या उत्तरा का विवाह्द करदें | परन्तु चूकि अज्भजु न उत्तरा को 
गान विद्या सिखाते थे इसलिये उन्होंने कद्दा कि उत्तरा मेरी 
पुन्नी के समान हैं परन्तु यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र अभिमन्यु 
से इसका विवाह करदें । अभिमन्यु अजुन को द्वितीत पत्तिि 
सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा श्रोकृष्ण की बहन थी। अतत३ अभि- 
मन्यु से उत्तरा का विवाह'बड़ी घूमघास से दो गया। 


तेरह वर्ष समाप्त हो चुके थे परन्तु छुर्यंधिन फिर भी पाण्डवों 
को राज्य देना नद्दी चाहता था। विराट नगर से एक दूत भेजा 
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गया परन्तु उसने कोश जवाब दे दिया। अन्द सें श्रीकृष्ण 
खुद गये लेकिन दुर्योधन ने यद्दी जवाब दिया कि विना युद्ध के 
एक सुई की नोक के बराचर जमीन भी नहीं मित्र सकती ! 
भीप्सज्ञी ने दुर्गाघन को चछुत समस्या लेकिन उसकी कुछ 
समम में नहीं आया। 


सहाधारत युद्ध 


जच कोरव किसी भी प्रकार राजी न हुये तो मजबूरन 
पाँडवों को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी । पांडन और अभीष्मज्ञो 
वगेरा सभी लेग यही चाहते थे कि शान्ति से ही सच काम हो 
जावे लेकिन कुटिल दुर्याधन मानता द्वी नहीं था । सब लोाग 
जानते थे कि पांडव धर्मात्मां हैं और जीत पांडवों की देगी क्‍यों 
कि सत्य ओर घर्म की हमेशा विजय दहोतो है । शाख्नरों कां 
प्रमाण है | 

| “सत्यमेष जयति ना तप? 


गोता में भी कहा है--यतोधमेस्ततों जय: 


कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में कोरव पांडवों की सेनायें आ 
डठों । कुरुक्षेत्र को आजकल थाचेश्वर मी कहते हैं और कुरुक्षेत्र 
भी | कौरवों की सेना बहुत काफी थी क्‍योंकि उतकी सहायता 
अनेकों राजा आये हुये थे और भीष्स, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा 
वगैरा भी कौरवों के साथ थे। यह लोग हृदय से तो पाण्डवों के 
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पक्त में थे परन्तु चू कि दुर्थधाधन उत्तका राजा था इसलिये उसी की 
आर से उन्हें लड़ना पड़ा । 


संग्रामभूमि में अजन के मोह दोगया था उसी समय श्रीकृष्ण 

ले अजुन के गीता का उपदेश दिया थां जो आजकल संसार की 

सवश्रेष्ठ पुस्तकों में माना जाती है। पाण्डबों के पास सेना तो कम 
थी लेकिन सत्य का बल था-- 


“सत्यम्‌ बलम्‌ मदाबलम्‌” 


दूसरी बात यह थी कि श्रीकृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ अज़न के सारथी 
थे | यद्यपि इन्होंने खयं युद्ध न किया परन्तु सल्नाह 


' देते रहे । 


. कौरवों की सेना के नायक भीष्समजी ही थे। पाण्डब रोज़ 
उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे और वह सदैव उनकी जय- 
कामना ही करते थे और “तुम्हारी बिजय द्वो” यही आशीवोद 
- देते थे। 


रोज भयंकर युद्ध दोता था परन्तु भीष्मजी के आगे पाणडवों 
क॑ भी नहीं चल्नती. थी । यद्यपि पाण्डबों ने भी कौरवों की नाक 
में दम कर दिया था । परन्तु भीष्मजी के जीतना ( यद्यपि वह 
चुद होचुके थे ) आसान नहीं था । आठ दस. रोज तक यद्दी द्वाल 
रहा | 
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एक दिन युधिप्ठिर ने कद्दा--/पितामह ! हमारी विजय कैसे 
होगी ?” पितामह भीष्म ने कद्दा--मेरी मृत्यु होने पर-ठहरो में' 
तुम्दें एक उपाय बताता हूँ । देखो में कमी उस व्यक्ति से युद्ध नहीं 
करता जिसमें स्धतियों के से गुण हैं। और तुम्हारे दल में शिखण्डी 
नामक एक ऐसा ही व्यक्ति है । चुद्ध में तुम उसे मेरे सामने कर 
देना । उस समय में शल्न सयोग न कहेंगा ओर फिर तुम मुमे 
मार सकते हो |? 


पाठकों ! देखां आपने ? ऐसा आदर्श कहीं सिल सकता हे। 
इस प्रकार अबनो मृत्यु चताना क्‍या साधारण बात हैं? यह सीष्स 
जेस हो चालत्रह्म चारी का काम हैं ९ 


दूसरे दिन ऐसा हो किया गया। उस दिन चड़ा भयंकर युद्ध 
हुआ। भीष्मजी ने भो खूच कमाल दिखाया । पारडब सेना ह्ाद्दा- 
कार कर उठी | अन्त में पाण्डवों ने वही तरक्रीच को । शिखण्डो 
के। सामने करके अजन भीष्मजी से लड़ने लगे। मीष्स ने मुख 
फेर लिया और बह दूसरी ओर युद्ध करने लगे, शिखण्डो को 
तरफ उनकी पीठ घी । वस फिर क्‍या था; अजुन ने वाणों से' 
मीष्मज्ञी का शरीर छेद दिया। उनके सादे शरीर में बाण दी 
बाण छिद गये और अन्त में दद घराशायी होऋर वहाँ रणत्षेत्र 
में गिर पड़े । उनके गिरते द्वी युद्ध वन्द द्ोगया | उस ससय शाम 
दोचुकी थी। कौरब पाण्डव दोनों भीष्सज्ञी के पास आा खड़े हुए, 
सभी उनकी यह दह्मा देख कर शोकातुर हो रहे थे। परन्तु 
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भीष्स--- आहा ! वह अत्यन्त प्रसन्न थे उनके सुख पर दुःख का 
एक भी निशान नहीं था | भीष्म ने उस समय भी सबके शान्ति 
से उपदेश दिया। दुर्याधन की भी समझाया परन्तु वह भला कब 
भानने वाला था । 


. भीष्म का सारा शरीर बाणों पर दिका हुआ था केवल्ल उनका 
शीस द्वी नीचे क्टक रद्दा था। अतः उन्होंने कद्दा--“कोन ऐसा 
बीर है जो मेरे शिर के नीचे तकिया लगा सके ।” दुर्योधनादि 
वड़े २ सखमली तकिये लेकर दीड़े | भीष्सने हंसकर कहा--द्ीरों 
के यद्द्‌ तकिये शोभा नहीं देते ।” उन्होंने अजन को ओर देखा। 
अजुन ने तत्काल कुछ बाण मार कर उनके शिर के जमीन से 
ऊंचा कर दिया। कुछ देर बाद भीष्मजो ने जल पीने की इच्छा 
प्रकट की । सत्र लोग चाँदी सोने के पात्रों में शुद्ध जल लेकर आए 
परन्तु सोष्म ने फिर हंसकर अर्जून की तरफ देखा । अज॑न ने 
उसी समय जमीन में बाण सार कर जल की धारा निकाल दी 
जो सीधी पितामद्द के मुख में जा रद्दी थी। भीष्म पितामद्द अजुन 
से बहुत खुश हुये । 
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महाभारत का यद्ध समाप्त द्वेनि तक भीष्सजी इसी प्रकार 
शरशैय्या पर पड़े रहे | चद नित्य यद्ध का समांचार सुन लेते थे | 
कुरुवंश का नाश होगता दुर्योचनादि सब सारे गये केचल्न पांच 
पाण्ढच और धृतराष्ट्र जीवित रहे । 
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सव स्त्री पुरुषों को अपने सामने युलाकर भीष्मजी ने सवको 
उपदेश दिया उनके अम्ृतमय दिव्य उपदेश से हो सवके झ्ानिति , 
मिली तत्पश्चात्त उन्होंने युधिप्टिर के राजघर्म, क्षत्ियघने ऋआदि 
उपदेश दिये। बरावर डेद्मास तक यचह्द इसी प्रकार उपदेश देते 
रद्दे | 

पूरे *८ दिन बाणों की शेय्या पर विश्राम करके भीष्मजी 
इस संसार के छोड़ कर दिये | उनका शिर फद गया ओर आत्मा - 
शिर में द्ांकर निकल गई | तत्पर्चात्‌ चन्दन की चिता में घृतादि 
सुगन्धित पदाथों द्वारा वेद्मन्त्रों की आहुतियों से उनका दाद 
संस्कार किया गया 
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भीष्मजी वास्तव में एक दिव्य पुरुष थे। #८ दिन तक वाणों 
की शैण्या पर जीवित रहना वालत्नह्म चारी भीष्म का द्वी काम था, 
उन्होंने कष्ट का नाम भी न लिया सुंह से उफ़ भी न को । उपदेश 
देते रहे । क्या यह कोई साधारण वात हैं? आज कल की वो 
वांत ही क्‍या उस समय के बीर भी उन्तकी वीरता पर आश्चर्य 


करते थे | 


श्रीकृष्ण ने भी आश्वये चक्तित होकर भीष्मजी से - पूछा था 
कि “आप बिना कष्ट पाये शरझैया पर प्राणों को रोके हुये पड़े हैं 
इसका क्या रहरुय है ?# भीष्सनी ने उत्तर दिया कि यह सब 
ब्ह्मचर्य का प्रताप है। भीष्सजो योगयिद्या भी जानते थे इसलिए 


१ 
योग से भी उन्‍्होंमे अपने प्राणों को रोके रखो ओर इतने दिलों 
समाधि लगाये. रहे । ५ इस नरम 
भीष्मञ्ञी ने प्रत्येक धर्म का भली भांति पालेने-कियाँन *राज- 
घर, क्त्रियर्र्म, आदि सभी धर्मों को उन्होंने खूब निभाया | यहां 
हमने विषय बढ़ जाने के भय से घविस्तृत रूप में कुछ नद्दीं लिखा 
ओऔर न सहाभारत का द्वी विषय छेड़ा है । हमें तो केबल बाल 
ब्रद्मचारी भीष्म के तह्मचर्य पर ही लिखना था इसलिये संक्षिप्तय# 


भीष्म का ही वर्णन किया है और उत्तके अद्याचर्य का ही महत्व 
प्रकट किया है | 


भीष्सजी एक महान पुरुष थे उनकी आत्मा मद्दान थी। 


वास्तव में वह महात्मा थे जैक्षा कि नीतिकारों ने महात्मा शब्द 
की व्याख्या की दै--- 


मनस्येक॑ वचस्येक॑कर्मण्मेक॑ महात्मनाम । 
सनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ | 
वेदों के ज्ञाता द्ोने के कारण वह चेदों की आज्ञा का पालन , 
- किया करते की ओर वेदों का उपदेश ह्वी सबको दिया करते 
थे। यथा-- 
न्न वेह कंम्मारि जीजिविषेच्छुतथ; समाः । (यजु०आ०४०।मं०१) 


यही कारण था कि उस -समय भी सभी लोग उत्तका आद्र 
करते थे । स्वयं श्रीकृष्ण की भी उनके प्रति अत्यनुएश्ीडाओं 7 
उनके आदश जीवन चरिपन्न पर समस्त देश झुउैश थी। उनकी 
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चाणी सें जादू था जो प्रत्येक पर अपना अभ्रभाव डाले बिना नहीं 
रहती थी | भीष्मज्ी सच्चे शब्दों में विद्वान, परोंकारी, थैय्नेचान्‌ 
सत्यवादी, सहनशील न्यायप्रिय, धर्मचढ़, प्रणवीर, कर्मवीर, 
युद्धधीर, राजनीतिश्ल एवं नेष्ठिक त्रह्मचारी थे। यह उपरोक्त 
गण उनके वास्तविक मुख्य शुण थे। कई लेखकां ने भीष्मज्ञी 
को राजर्पि लिखा है वास्तव में ठोक है। वह सच्चे राज़र्वि थे । 
भीष्मजी की सब धर्मों का यथाथ ज्ञान या । उनका जीवन छिंस 
अंश में देखों महान दी मिलेगा । शारीरिक बल; आत्मिक चल, 
आदि सर्भी में, वह अहितीय थें उनका जीवन आदर्श और 
अनन करने योग्य हैँ । किसी संस्क्ृत कवि ने कहा हें-- 


सीष्म: सब गुणोपेतः ब्रह्मचारी दृद्ञतः। 
लोकविश्वत कोरतिश्व सद्ध सासुम्महासतिः ॥ 





छः 
संसार सार, द्वीन सड़ा, सा उड़ा दिया। 
धअल्पज्ञ जीव, भनन्‍द दशा से छुड्टा दिया।॥ 
अह लत एक, पद्म सबों, को बता दिया। 
केचल्य रूप, सिद्धि-सुधा का पता दिया॥ 
अम भेद भरा, शंकरेश, का न ज्ञान है। 
सहिसा-अखण्ड अहायचये की महाव है॥ 


शड़राचांय्ये 
गीता में भगवान श्रोकृष्ण ने कहा है-- 
यदा यद्याहि घरमस्य ग्लानिर्भेंबति भारतः । 
अध्युत्थानसघमेस्थ तदात्मानं॑ सजाम्यम्‌ ॥ 

,  चास्तथ में ऐसा दी द्वीवा आया हे। जब २ सत्य सनातन 
चंदिकधम पर आपदाओं के भयंकर वारइल छाये तब २ उन्हें 
छिन्न भिन्न करने के लिये महापुरुषों का जन्म होता रहा ! 

वेदिकधम प्रधान देश भारतवर्ण में ज्ञिस समय बौद्ध घर्म का 
सितारा चुलन्द८ पर था और बेदिकघम का छ्वास होता जा रहा 
था उसी समय “शंक्राचाय्य” ने घर्म-रक्षार्थ भारत में जन्म 
लिया । वेंद्किधर्माइलम्तियों की बड़ी बुरी दुदंशा थी (हां 
अवश्य ऐसा तो शायद नहीं जेपघ्ती कि मुराल काल में थी किन्तु 
उससे मिलती हुई द्वी थो ) यू" तो बौद्ध जेन आदि भी हैं तो 
हिन्दू यये ही किन्तु केवल अन्तर यही है कि वे लोग 
' बेदों को नहीं मानते और चेदों का अस्तिस्व मिटाना ही उस 
गरंगों का प्रधान उद्देश्य हो रद्द था। बौदों की 
: संख्या घड़ाघड़ घढ़ रही थी ओर गैदिकघम वालों की संख्या 
 चढतो जा रही थी। ऐसा मालूम होता था भानो चेदों का नामो- 
निशान भी न रहेगा | अस्तु-- 

दक्तिण में सुप्सिद्ध देश फेरल के समीप पूर्णानाम्ती नदो के 
तट पर एक नगर बसा हुआ था वहां “विद्याइधिराज्” नासकं 
एक विद्वान ब्राह्मण पण्डित्त रद्दा करते थे। उनके पुत्र का नास 
“भशपगुरुए था । शिवगशुरु भी अपने पिता के समान विद्वान्‌ थे 
ओर उनकी धर्सपत्नि भी उन दिलों रूप, गुण एवं विद्वत्ता के 
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लिये देशभर में प्रसिद्ध थी' | उनका नाम “सती” था। “शंकरा- 
वाय्ये” इन्ही' शिवशुरु और सती के पुत्र थे। - 

जब “शंकराचाय्ये” क्षगंसग तीन या साढ़े ठीन बर्ष के -थे 
तभी उनके पिता पं० शिवशुरु का देद्दान्व होगया था। शांकरा- 
धाय्ये का बचपन का नाम केवल “शंकर” ही था। पिता की 
सत्यु के पश्चात्‌ इनकी साता सती ने इनका पालन पोषण किया | 
साता चुद्धिमती, विदुपी ए ' खुशिक्तिता तो थो दी अदः पालन- 
पीषण भी अच्छे ढंग से होता रहा । उम्र ऊमाने में 'खाने पीने 
की कमी वो थी दो नही निघेनवा भारत से कोसों दूर थी-- 
भारतवर्ष का वह स्वर्ण काल था और सोने की चिड़िया कददलाता 
था । उसी समय को याद करके लोग अब भी भारत को सोने की 
चिड़िया ही कदते हैं और कहा करते हैं कि यहां की ज़मीन सोना 
उगलती छह | सोना या स्त्र्ण से मठलच यह नहीं कि यहाँ सोने 
की खाने' ज्यादा थी' वल्कि यह मतलब है कि यह देश सम्रद्ध- 
शाली था। किसी को खाने पदनने का कष्ट न था। अन्न, घन 
सभी था । 

शंकरजी पांच वर्ष की अवस्था में शुरु के. पास विद्याध्ययक्त 
करने जैठे ओर उन्होंने थोड़े ही-कार्ल में काफी चिच्या अहण 
करंती । छोटी उद्र में ही बह चेद और शास्रों के जाता दहोगये | 
जब बह पढ़ लिखकर पंडित होगये ओर उन्नकां त्द्मचय्यौश्रस 
ससाप्त होने को हुआ तो माता ने उनके दिदाह की खिल्‍्ता करना 
शुरू की । परन्तु इस विषय में पुत्र की सस्मति ज्ञेता अनिवाणय्ये 
थी। पहले आऊकल की तरह धांघलेबाज्ञी नही' थी कि चाहे 
जिसके साथ विना बर झनन्‍्या की इच्छा फे बिवाद्द कर दिया ! 
बिना दोनों की सम्सति के पदले विदाद नद्दी“ द्ोते थे | 
. 'शंकरजी को जब विवाह की बात मारजुम हुईं तो वह बड़े 

घबड़ाये क्‍योंकि उनकी इच्छा तो यह-थी /कि आजन्म अऋद्वाचारी 
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रहकर वेदशास्प्रों का अध्ययन हो करता रहूँ। उन्होंने माता से कह 
दिया कि "में नेप्ठिक जदह्यचारी रहकर हो जीवन व्यतीत करना 
चाहता हूँ। मैंने भ्रह्मचय्याश्रम के बाद गरृदस्थाश्म की बजाय 
सन्यासाश्रम में प्रचेश करने का हृढ़ संकल्प कर लिया है अतः 
आप सेरी इच्छाओं को कुचल कर मुझे मजबूर न करे ॥” 

ओह ! साता को तो ऐसी आशा स्वप्न में भी नद्दी' थी । बह 
यह संकल्प सुनकर स्तम्भमित रह गछह। उसने शंकरजो को बहुत 
ससमकाया उपदेश दिया कहा सुना लेकिन उप्र पर कुछ असर तल 
हुआ । उनके हृदय में तो जैराग्योदय हो चुक्रा था। माता त्रिकल 


होकर रोने लगी। विशेष दुख उसे इप्त बात का हुआ कि उसका 
पुत्र उसे छोड़कर चला जाबेगा। शंकरजी ने अपनी साता को 
खूब समम्काया और उस समय विवाह की बात भी स्थगित 
कर दी । 
एक दिन नदो में स्नान करते समय शंकरजी के पैर को एक 
सगर ने पकड़ लिया । पास खड़े हुए लोगों ने शोर मचाया । 
शंकरजी की साता भ्रो आ पहुंची । शंकरजी ने माता से कहा कि 
“अगर तुम सुमे सन्यांस प्रहण करने की आश्ञा देदो तो यह 
मगर अभो मेरा पेर छोड़ देगा” पुत्र की यह जात सुनकर मातृ- 
स्नेह उसंछ आया और उन्होंने शंकरजी को सनन्‍्यास॒ अद्दण करने 
, की आआशज्ञी देदी । शैकरजी ने यह सुनकर मगर से अपना पैर 
' छुड़ा लिया और नदी से बाहर आकर माता के चरण स्पशे 
किये। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया ओर बारम्बार 
आशीवांद दिया । 

, शॉकरजी ने अपने अन्य सम्बन्धियों से अपनी माता की 
देखरेंख के लिये कद दिया और इंस बात का चचन दिया कि 
अन्तिम दाह संस्कार वह स्वयम्‌ दी अपने हाथों से द्वी करेंगे। 

' शंकरजी ने सन्‍्यास भहण करने का उद्द श्य भी अपनी माता पर 
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प्रकट कर दिया । उन्होंने कहा कि “में जैदिकधर्म का नितमप्रति 
हास अपसी आंखों से नही देख सकता | मेरे शुरुरेव का और 
माता ! तुम्हारा भी तो यही उपदेश है कि चेदिकघमे का उत्थान 
करो अतः इसी अभिप्नाय से में सन्‍्यास भहण कर रहा हूं” माता 
ने यह सुनकर गदगद होतर पुत्र को हृदय से लगा लिया। 
माता मूख तो थो नद्दी' सुशिक्षिता एवं चुद्धिमत्ती थी--ब६ स्वयम्‌ 
शंकर को सदेव यही उपदेश दिया करती थी कि “बिद्धिकघमें का 
उत्थान करा? । उसने अपने पुत्र को दछृदय से आशार्वाद दिया 
ओर उत्साह एवं रनेह पूनंक सन्‍्यास अद्ृश करके लोकीपकार . 
एवं धर्मोद्धांर करने की आज्ञा दी। भाता का शुसाशोर्वाद प्राप्त 
करके शंकरजी घर से चलने गये | ] 


नमंदा नदी के किनारे महांत्मा श्रो गोंविन्दाचार्य जी का. 
आश्रम था। शंकरजो वहीं चहुंचे और उन्हीं महात्मा जी से * 
सनन्‍्यास॒ को प्रहण किया। संन्यासी द्वोने के. पश्चात वहीं पांस 
में “भूमिसुर” नामक ग्रास से छुटी चनाकर शंकरजी रहने लगे । 
गोविन्दाचायजी ने शंकरजली को तेजस्दी देखकर उपदेश दिया 
कि वेदों का खूब प्रचार करो और व्यास सूत्रों पर भाष्य की 
रचना करो। वैधिक घर्म का उद्धार करना अपना मुख्य कत्तेच्य 
समझो ओर अहछ्त मतका, प्रचार करो “गोविन्दाचायजी हर 
आज्ञा स द्वी शंकरजी वहाँ केवल्ल चार महीने रहकर ही काशी 
चत्ते गये । ु 

काशी में सर्वप्रथम एक ब्राह्मण नवयुवक जो अत्यन्त विद्वान 
एवं बुद्धिमान था शंकरजी का शिष्य हुआआ। बह भो नैधिक - 
' अह्मर्चारी था | शंकरजी ने उसका नाम सनंदन रक्‍च्खा | शंकरजी 
अन्र शंकराचाय कहलाने खग गये थे। सनंदन का नाम भी 
कुछ दिनों बाद पद्मपादायायें पढ़ गया क्योंकि बह शांकरजी 
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की चरण सेवा बहुत किया करता था और हर समय शंकरजी 
के पास द्वी रहता था। शंकरजी के सत्संग एवं सहयोग से 
उसकी बुद्धि का विकास होने लगा ओर उनसे योगाभ्यास भी 
सोखा | वह भी शंकरजी के समान ही वेदों के श्रचार का संकल्प 
कर चुका था । इसी लिये वह शंक्ररजी का शिष्य हुओ ओर 
, स्वतः हो शंकरजो के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई थी । घास्तव में 
शंकरजी का आदश जीवन एवं दिव्य चरित्र ऐप्ता ही आकर्पक 
एवं असुपम था। दिन ब दिन शंकरजी के शिष्यों की संख्या 
बढ़ती दी जाती थी । और उनको कीति सुगन्ध दी भांति देश 
सें चारों ओर फेलती जा रही थी। मर्बेत्र उनकी जिद्वत्ता का 
एक शोर सच गया था । 
चाणडाल से शिक्षा 
एक बार शंकरजी अपने शिष्यों सहित गंगास्‍्नान करके 
' आरहे थे । रास्ते में उन्हें एक अछूनत चाण्डाल मित्रा। शंकरजी 
ने उससे बचकर निकलने का चहुत प्रयत्न किया परन्तु वह 
भागे ऐसा संक्रीण था और चलने वाले अनेफों थे कि सब हिल 
मिल हो गये और उन्तके वस्य, का एक कोना उस चाण्डाल के 
चल से रपशें हो गया | यह देखकर शांकरजी कुपित हो गये 
ऊआोर चाणडाल को डाटने फटकारने लगे । 
.. चाण्डाल ने नम्रता पूर्वक कद्दा “महात्मन ! सेंने कौनसा 
!'भर्यकर अपराध किया है जिसपर आप इतना क्रोघ प्रकट कर 
रहे हैं । में भी मनुष्य हूँ और आप मी मनुष्य हैं। मेरा शरीर 
भी पंचमीतिक है और आपकः भो। मुझमें और आपमें शरीर 
भेद ही क्या। आंत्मा भी कभी सपशें सात्र से मल्िन नहीं हो 
सकती | आंत्सा तो अभेद आअसेंग, सर्वे व्यापक, चिद्र,प, सद्र,प, 
आनन्दरूप एवं पत्रित्र कहलातो हे ओर वही सबतें हमसें आप 
समान रूप में व्यापक है । सहात्मन्‌ ! सनन्‍्यासियों को ऐश्वा भेद 


कि जलन ऑियण ज-+ 3. अपकफीफाआनकान 
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भाव नहों रखना चाहिये ! विशेषतया अद्वौतमत अचारक स॑न्या- 
सियों को ऐसा अहंकार एवं दम्म शोभा नहीं देता । क्षमा करिये 
सहाराज़ ! चार्डाल हम नहाँ चाण्डाल़ तो आपके छूदय में 
ध्यहंकार के रूप में विराजमसान हें उसे दर कीजिये तव आप 
धअइ त वादी मद्दात्मा कददला सकेंगे | 


उस चाणडाल की यह बातें सुनकर शंकराचाय चक्रितत रह 
गये | उनका अहंकार जो उस समय उनके हछूद॒य में था दूर 
हो गणा ओर चाण्डाल की बाते उनको सत्य प्रतीत होनेलगी | 
पाठकों को अःश्चर्य होगा कि एक चाण्डाल में ऐसा ज्ञान कद्दोँ 
से आया | परन्तु यह कोई असम्भव यात नहीं हे। संभव हे 
वह विद्वानों के सत्छंग में रद्दा हो । 


क्र 
शंक्तराचारय अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे ओर 
चाणडांल से क्षमा मांगने लगे । इतना द्वी नहीं शंकरजली ने उस 
चाएडाल को अपना गुरू ध्वीकार क्रिया | उन्होंने कहा कि काई 
भी उयक्ति चाहे चह कोई भी हो कैसा भी हो किसो भी जाति 
का दो चदि वह उचित उपदेश देता हें और खत्पथ का प्रदश॒त्त 
करता है तो वह अवश्य हमारा शुरू हे । 


इसके चाद कुछ समय त्तक शंक्ऋरजी काशी में रहकर बद्रि- 
काश्नम तीथ को ओर चले गये। वहाँ रहकर उन्होंने व्यास सूत्रों 
पर भाष्य की रचना को और उपनिषद्‌ तथा गीता पर भी 
भाष्य बनाये चहाँ भी कई विद्वानों से उनका शाला हुआ और 
उन्होंने विजय प्राप्त की । अतच्एव उनको ख्याति उत्तरोत्तर 
बढ़ने लगी । 


उसी जसाने में भद्टयाद नासक एक विद्वान दक्षिण में 
रहते थे । वह बौंद्ध और जेन सत के भी बड़े विद्वान थे । उनको 


] बन 
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विद्वत्ता की धूम भी चारों ओर फेज्नी हुईं थी वह जेंमिनिमता- 
जुयायी थे .इसलिये. उनका मत निरीश्वरवाद था। वह एक 
वार सुधन्व्रा नामक राजा के पास पहुँचे जो बहुत प्रतापी और 
वीर था। पहले वद्द बेदिक धर्माविल्म्बी हो था परन्तु फिर 
बोद्ध ही गया था। उसके राज्य में बौद्ध ओर न मत का दी 
हर ओर उसके दरबार में भी अधिकांश बौद्ध और जेनी 
ही थे। 


भटष्टपाद ने सुधन्वा की इच्छानुसार बोद्ध एवं जैन पंडितों 

से शास्राथे किया | भदपाद की विजय हो गई । इस लिये राजा 

सुधन्वा भदपादजी का शिष्य दो गया। अन्य कह लोगों ने भी 
राजा का अश्ुकरण किया । 


शंकर जी और मंडन मिश्र 


.. जिस सपम्रय भद्दपाद जी का देहावसान हुआ उससे कुछ 
समय पू् शंकर जी का भो उससे साक्षात्कार हुआ। भद्दपादणी 
ने उन्हें उपदेश दिया ओर' वेदप्रचार करने की आज्ञा दी। 
उन्होंने यह भी कहां कि “मण्डन मिश्र से तुम शास्प्रार्थ करो 
8५ | 

यदि तुम्हारी जय ही तो तुम अपने उद्द श्य में पूणतया सफल 
हो जाआ।गे । परन्तु वद्रां पर सम्दल कर जाना वद्ध बड़ा भारी 
दिद्वाम है और उसकी स्त्री भो बड़ी पंडिता है । 


मंडनमिश्र अपनी विदुपी पत्ति सहित रेवा नदी के किनारे 
माहिष्सती नामक नगरी में रहते थे। शंक्र जी अपने कुछ 
शिष्यों सहित प्रयाग द्वोते हुये वह्दीं पहुँचे । अपने शिष्यों को तो 
उन्होंने वहीं रेचा नदी के तट पर द्वी छोड़ दिया और आप 
स्व्यम्‌ अकेले ही मादिष्मती नगरी में चले गये। वहां उन्होंने 


( ६२ ) 


मरसछन सिश्र का मकान पूछा तो लोगों ने चताया कि लिस घर 

के द्वार पर तोता सैत्रा पक्ती आदि भी ज्ञानोपदेश की चर्चा करते 

दों उसी घर को तुम मण्डब मिश्र का जानता। मण्डत मिश्र 

की एक दासी सिली उसने भी यही उत्तर दिया। वह कविता 

में ही बोली :-+- 

श्लोक-स्व गा प्रमाण परत: प्रसाणं कीगं गना यत्र गिरा गिरन्ति । 
द्वारस्थतीडान्तरस न्निरुद्धा जानीहि उत्पंडिव मण्डनोकः ॥१॥ 
फल प्रद॑ कसे फन प्रदोडजो क्ीरंगना यत्न गिरा गिगन्ति ! 
द्वारस्थनीड/न्तरस झिरुद्धा जानीहि तत्पंडित मण्नोंकः ॥5। 


जगभ्न व॑ं स्वाज्नगद्भ्‌ व॑ स्पात्कीरंगरा यत्र गिर्रा गिरन्ति । 
द्वारस्थनोडान्चर सन्निरुद्धां जानीहि त्तत्पंडित मण्डनौकः ॥शा 


शंक्राचाय यह देखकर चक्रित दोते जा रहे थे कि जिसकी 
दासी भी इतनी पंडिता है कि वह स्वयम्‌ ल जोने कैसा विद्वान 
होगा आखिर शंकराचार्य ने सण्डन मिश्र का सकान तलाश 
कर ही लिया। वहां मालूम छुआ कि सण्डल सिश्र किसी 
आवश्यक काय में व्यस्त हैं. और उन्हें किसी से मिलने का 
समय नहीं है । 


परन्तु शंकराचाय ने इसकी कुछ चिन्ता न को ओर चेघडक 
अन्दर चले गये । सण्डन मिश्र उस समय कुछ घधार्मिक्न कार्य कर 
रहे थे | उन्हें उस समय अन्य पुरुष का आना अच्छा सालूम 
नहीं हुलआ | अतएद वह क्राधित द्वोकर शंकर जी से विविध 
भांति के प्रश्न करने लगे और शंकर जी नम्नता से सबका 
उत्तर देते गये | इसी प्रकार कुछ देर तक विवाद अथवा वितंडा- 
बाद चलता रहा । उसी समय सण्डन सिन्न की पंडिता पतिन 
“भारती” सी बहां आ पहुँची | उसने अपने पति को समझाया 


( ६३ 9 


कि आगन्‍्तुक सन्‍्यासी है और अतिथि है 'झतः उसका अपमान 
करना एवं उससे विवाद करना ठीक नही । अतिथि सेवा हमार 
परभ धर्म है। मएडसन सिश्र का क्रोध उतरा और उन्होंने शंकर 
जी से अपमान को क्षमा मांगी | शंकर जी शान्त थे । 


शंकराचाये ने कहा कि 'में क्रिसी काये से यां सित्ता 
मांगने के लिये आपके पास नहीं आया हूँ। मेरी तो इच्छा यह 
है कि में आपसे शास्त्राथे करू। क्‍या मेरा यह निमंत्रण आप 
स्वीकार कर सकते हैं ९” सण्डन मिश्र ने सहर्ष यह निमंत्रण 
स्वीकार किया | शंकर जी ने कहा कि हसारे श्तस्त्राय में सध्यस्थ 
कोन होगा। सणडन मिश्र से कहा “मेरी स्त्री मध्यध्था बचेगी 
शंकराचार्य ने यह बात भी स्वीकार करलो । 


पहले वो शंक्र जी का आतिथ्य सत्कार किया गया। 
भारती ने बड़े आदर से शंकर जी व मिश्र जी को भोजन 
करोया | सब आवश्यक कार्य्यों से निवत होकर शास्त्राणे का 
' काये शुरू हुआ 


मदझडन मिश्र की पंडिता घर्मपत्नि “भारठी” ने सध्यरथए 
का यह महण किया और शंकराचाणे और सण्डन सिश्न दोनों 
में शास्त्रार्थ हंने लगा । दोनों ही बड़े विद्यान थे अतः कई 
दिनों दक शास्त्राणे होता रहा और अन्त में अण्डन मिश्र हार 
गये। उन्होंने अपनो पराजय स्वीकार कर लो परन्तु उसी 
समय उनकी पतन भारतों ने शंकराचार्ण जी से कद्दा कि शास्त्री 
में स्‍त्री को पति की अद्धोंगिनी कहा गया है इसलिये आपने मेरे 
पति को हराकर उनका केवल आधा अंग ही पराजित किया 
है जब आप शाख्ताथ में मुझे भी हरा देंगे तभी आपकी पूरे 
” बिजय हो सकेगी ।” शंकराचार्य ने भारती को यद्द शर्ते स्वीकार 


( एैं्ट ) 


करती | मारती से उनका शास्त्राथ होने लगा । मारती से काम- 
शास्त्र विषय में प्रश्न शुद्ध किये--करामरेव क्या है इसकी उत्पत्ति 
कैसे हुई ? इस्तक्ना निवास क्रिस किस समय कहां कहां होता 
आयादि २५ परन्तु शंकर जी काम शास्त्र से वितान्त अनिमिज्ष 
थे | उन्होंने केवल इसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था क्योंकि 
वह नेष्ठिक ब्रह्म चारी थे । अतः वह भारती के - किसी भी प्रश्न 
का उत्तर ल दे सके | उन्होंने एक महीने की मोहल्त मांगों | 
भारती ने सी उ्तकी यह शर्ते स्त्रीक्षार कर लो | 


शंकराचाय वन में अपने शिष्यों के पास पहुँचे और उनसे 
सारा हाल कह दिया । उन्होंने कहा कि एक मांस को मैंने 
अवकाश लिया है इसी समय में मुझे कासशास्त्र का पूर्णतया 
अध्ययन कर लेना होगा | कुछ ससय तक योग समाधी लगाकर 
उन्होंने कहा कि “मैंने योग बल से देखा है कि एक राजा ने 
इसी समय शरीर त्याग किया है अतः में भी शरीर त्याग कर 
उसके शरीर में प्रवेशकरता हूँ जबतक मैं ज्लौट कर न झाऊ तब 
धवक तुम मेरे शरीर को रक्षा करना । में एकमास में कामशाश्ष का 
अध्यन करके अवश्य वापस लौट आऊंगा” यह कहकर उन्होंने 
अखंड समाधि लगा ली और अपने शरीर को त्याग दिया | और 
उस राज़ा के शरीर सें चले गये | उधर उस राजा के दाह संस्कार 
की तैयाग्याँ हो रही थो परन्तु ज्यू" ही शंकराचार्य की आत्मा ने 
राजा के मत्तक शरीर में प्रवेश किया वह लाश जिन्दा हो गई । 
यह देखकर सब लोग चकित हो गये परन्तु फिर सोचने लगे 
शायद राजा के प्रोण पूर्णतया नहीं निकले थे। नगर में पुमः 
हद ध्वनि होने लगी और राजकाज़ होने लगा । 


एक भद्दीने तक शंक्रजों को झात्मा राजा के शरीर में 
रही । इस अरसे में शंकराचार्य जी ने कामशास्त्र का पूर्ण दया 


(६ है ) 


अध्ययन कर लिया और जब एक मास समाप्त हुआ तभी उनकी 
आत्मा राजा के शरीर से निकलक़र शंकरजी के शरीर में चली 
गहे। राजा का शरीर फिर निर्जीब हो गया। 


अब शंकराचार्ण जी कामशासत्र के भी पूर्ण ज्ञाता हो चुके 
थे | परन्तु यहाँ पाठकों को अवश्य शंकायें होंगी। कुछ लोग 
समभाते होंगे कि आत्मा को शरीर को इस प्रकार त्यागना 
अंलसव सी जात है। परन्तु नहीं यह योग विश्वां हे जिसमें 
शंक्रजो काफी निपुण थे। इसी योग विद्या का कुछ अंश 
आजकल “'मैसमैरिजस” के नाम से प्रसिद्ध है। मैसमेरिज्ञम में 
भो ऐल़ा हो होता है। आजकल योग बिद्या का ज्ोप हो गया 
है । इसी लिये यह बातें आश्चये उत्पन्न करने बाली मालुम 
होती हैं | दूसरी शंका लोगों को शंकरज! के त्द्मवय के त्रिषय 
में हो सकती है । वह सममते होंगे कि शंकरजी ने कामशास्त् 
सीखकर अपने तब्रह्मचयें ब्रत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया | परन्तु ऐसा 
नहीं हे गोर से देखने पर सालूम होगा कि उनका अखंछ जऋद्म- 
चये फिर भी वैसा ही रहा क्यस्गेंकि वह अपने शरीर का त्याग 
तो कर द्वी चुके थे । केवल अपनी आत्मा को राजा के शरीर 
में प्रवेश किया थ। आत्मा तो सदेब पविन्न है ८हू कभी पद्ित नहीं 
होती । पव्रिन्नता और अपविन्रता का सम्बन्ध तो शरीर से हे । 
'शंक्रनी की आत्मा ने कामशासत्र का अध्ययन तो किया किन्तु 
शंकर जी के शरीर से नदीं राज्ञा के शरीर द्वारा। अतएव 
शंकरजी का शरीर पतित्‌ नहीं हो सका और न शंकरली के 
ब्रह्मचथे ब्रत में ही कोई वाधा उपस्थित . हुईं | योग विद्यों द्वारा 
-सच काये सुगम होगये । “साँप मरा लाठी न दूदीछ । 


कामशासत्र को जान लेने पर शंकरजी पुतः सण्डन सिश्र के 
नसक्रान पर पहुंचे । भारती ने उनका सादर स्वागत किया। 
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भारती ओर शंकरनो में शास्घार्ण होने लगा। दो दिन तक 
वरावर शास्याथे होता रद्या न किसो की जय हुई न पराजय 
भारती को विद्वत्ता देखकर शंझराचारयजो दातों तल उगली दवा 
गये । ज्ञे। विद्वान वहाँ उपस्थित कि वे सत्॒ भी भारतो की मुक्त 
कंठ से प्रशंसा कर रहें थे। कुद्ध लांगों को तो पूर्ण विश्वास 
था कि शंक्षराचा्य नहीं जोत मकेंगे और भारती उन्हें: 
हरा देयी ; 


परन्तु शंकराचाय भी तो साधारण पुरुष नथे। अखंड 
महाचर्य का तेन्न उनके मुख मंडल पर विशज्ञमान था। योग 
विद्या ओर बेद शा्रों के चद् पूर्ण ज्ञाता थे। अन्वतः विजय 
ञ्ञी शंक्ररजी के हाथ लगी। भारती हार गई | 


सणय्डन सिश्र और भारती शंक्रजों का काफो प्रभात पढ़ा! | 
दोनों शंकराचार्य के शिष्व हं। गये। इस दोनों के शिप्य होने से 
देश भर में खलचली मच गई क्योंक्ति स्ंत्र मदन मिप्र और- 
भारती की विद्वत्ता का चोल चाला था। चड़े से बड़ा प॑डित्त भो 
उनके सामने चोलने तक का साहस नहीं कर सकता था ! खुदुर 
दशों में उनकी घाक् ज्सी हुई थी। शांकराचार्प द्वारा उनके हार 
जाने से सब लोगों पर शंकराचार्ण की दिद्वत्ता को छात लग ु 
गई | सण्डन सिश्र के भी चहुत शिष्य थे वद्द सच भो शंकराचार्ल- 
के शिष्य होंगे । कुछ विनों वाद मख्डन मिन्न ने भी सन्यास ले 
लिया और शंकराचार्य के साथ हो रहने लगे। मंडन मिश्र 
जैसे विद्वान पंडित के साथ रहने से शंकराचार्य को वैदिक धर्म 
के उद्धार में प्रचुर सद्दायत्मा मिली । भारती भी अपना ज्ञीवन 
देद प्रचार में ही बिताने लगो उसने भो सनन्‍्यास ले लिया" 
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था। शंकरजी ने मण्डत मिश्र का नांम बदल कर (घुरेश्वराचाय” 
रख दिया था ॥ 


शंकराचाण्यंजी के शिष्यों में सन्‍यासी भी थे और ग्रइस्थ 
पुरुष सी थे ओर दियां भा थीं कई वर्षो" तक शंकराच(य्ये देश 
विदैशों में वेदों का भ्रचार करते रहे । और वेदिकपस 'फ़र जाग 
उठा अआओऔर वह दिन व दिन चढ़ने लग! । जिस प्रकार स्वरामी 
: अ्रद्धानन्दजी ने शुद्धि का प्रचार करके देशभर में हृत्लचल मचादी 
थो इसी प्रकार उस समय भो शंकराचाय्य ने चेदों का एवं 
ठेदिकधर्म का प्रचार करके विधर्मियों के छक्के छुड्टा दिये थे । 
विधर्मी लोग शंकराचार्य त्री के नाम सात्र से घवढ़ा उठते थे। 
उनके तेन के सामने किसी भी व्यक्ति की घुकाबला करने पी 
हिम्मत नहीं होती थी । 


कुछ काल पश्चात्‌ एक दिन उन्हें अकस्मात्‌ अपनी माता 
का ध्यान आगया । उनकी मांता उस समय मरण शेय्या पर पड़ी 
हुई थी यद्द उन्होंने योगवल से माल्ुुम कर लिया। वह तुरन्त 
अपनी माता के पास्त पहुंचे ओर उसके चरणों पर गिर पड़े | 
माता ने स्नेह से गदगद होकर पुत्र को हृदय से लगा लिया । वध 
अपने पुत्र के यश एवं गौरव क! देखकर परम सुखी हो रही थी 
उसने हृदय से शंकरजो को आशोर्वाद दिया और फिर उसके 
शाण शरीर की छोड़कर चले गये। 


शंकरनी नें भी अपनो मांता को उपदेश दिया | उन उपदेशों 
का संभरह “उपदेश साहस्त्री” नासक प्रन्थ में है जो शंकरजी का 
ही रचो हुआ है| पाठकों को याद होगा हम पहले लिख चुके हर 
कि शंकरजी ने माता, को यहं वचन दिया था कि, “धुम्द्ारा 
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घरम्तिम संस्कार में अपने हाथों से करू गा ।” शंकरनी ने अपने 
उसी प्रण का अब पाक्षन किया । 


कहते हैं कि उनके इस कृत्य पर लोग उनके विरोधी होगये 
थे उनका कहना था कि सन्यासों होकर साता का दाह संस्कार 
नहीं करना चाहिये । परन्तु शंकरज्ी ने किसी की परवाह न को | 
वह विरोध की कभी चिन्ता न करते थे । जब कि किसो ने उनका 
साथ न्न दियां और यहां तक कि दाह संह्कार के लिये किसी ने 
ध्यूग भी नहीं दी तो उन्होंने योगव्ल से द्वी माता का दाह संस्कार 
किया | आंग स्वतः ही लकड़ियों से उत्पन्न होगई और लाश 
जल गई । 


शंकरजी अपने अन्तिस काल में नैसियारएय चले गये लेकिन . 
जहां जाते थे मिरुद श्य नही जाते थे वेदों का ही प्रचार करते 
थे। कामरू देश में भी उन्होंने वेदों का प्रचार किया। वहां 
अमिनवशुप्त ने क्रोधित होकर मन्त्रादि के अनुष्ठानों से शंक्रजी 
को भर्थंकर रोगों सें अस्त कर दिया किन्तु शैकरजी के शिष्य 
पद्मपादाचाय्य ने उन अनुष्ठानों का खण्डन करके शंकरनी को 
रोग मुक्त कर दिया। इस प्रकार शंकरजी को अपने अन्तिस 
काल में विविध कृष्ठों का सामदा करना पड़ा | एक वार एक 
सनुष्य जो कपाली मतानुयायो थो और शंकरजी से द्वेष रखता 
था साधु वेष सें शंक्रजी के पास आया और शिष्य बनकर 
विद्या पढ़ने व उनके साथ द्वी रदने की इच्छा प्रकट करने लगा ! 
शंकरजी ने स्वोकार कर लिया | कुछ दिनों चाद उससे शंकरजी 
से कहा कि “झुझे किसी श्रेष्ठ महात्मा के शिर की आवश्यकता 
दे क्‍योंकि ऐसा करने से मेरा एक त्रत पूर्ण होगा जो मैंने अपनी 
एक कामन! पूर्ति के लिये किया है ।” शंकरजी उसका मतलब 
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समम गये । उन्होंने कहा कि “'तुस मेरा ही सिर काट लेना 
लेकिन उस समय जब कि मेरा कोई भी शिष्य मौजूद न हो । 


बह कापालिक अब अवसर की ताक में रहने लगा। वह 
शंकरणी के प्राणों का आहक बना हुआ था। एक दिन जब 
शंकरजी समाघी लगाये गैठे थे। और उनके पास उनका कोई 
भी शिष्य नहीं था उस समय कापालिक आया ओर भयंकर वेष 
धाण्ण करके हाथ में खड्डा लेकर शैंकरजी का सिर कारने के 
लिये आगे बढ़ा। उसी समय उसको ऐसा मालुम हुआ कि 
शंकरजी के तेजर्त्री मुखमण्डल से प्योति निकल रही है और 
स्वयम्‌ शंकरजी एक भयंकर विशालकाय सिंद का रूपधारण 
किये गैठे हुये हैं। पहले तो बहद्द भयभीत द्ोगया परन्तु फिर 
उसने साहस किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसकी 
तलवार अपने आप द्वाथ से छूट पड़ी और हाथ भग्र से काँपने 
लगे | शंकरजी के त्तेज के समक्ष चहु न ठहर सका, उसी समय 
शंकरजी के शिष्य पद्मप्रादाचाय्य आ पहुँचे। उन्होंने क्रोधित 
होकर कापालिक को वही' मार डाला । दुष्ट को दुष्टता का दंड 
मिल गया | शंकरजी को समाधि से उठने पर सारा हाल मालूम 
हुआ और कापालिक की सृत्यु का भी दुख हुआ | उन्होंने अपने 
शिष्य से कद्दा “तुमने उसे क्‍यों मारा उसे अपने कृत्य का फल 
स्वयम्‌ द्वी मिल जाता।” पाठकों! केसा उच्च आदर है? 
धन्य [| घन्‍्य ! शततवार धन्य !! साधु ! साधु !! 


कामरू देश के वाद शंकरजी काश्मीर गये और वत्पश्चात्‌ 
चद्रीबन चले गये और बह्दो उन्तका देह्ान्त होगया। उनके बाद 
उनके शिष्यों ने भो उनका अनुसरण किया ओर धह्द लोग वेदों 


का भचार करते रहे | 


( ४७० ) 


शंकरजी के प्रयत्न से जैदिकधम का चृक्त फिर लहलहा उठा 

और चहुँ ओर “जैद्किघस की जय” फे सारे लगने लगे | वास्तव 

में शंकराचाय्य संसार की एक महान विभूति थे। सच्चे महात्मा 

, एव सन्‍्यासी थे--परोपकारी एवं वात्वविक साधु थे और थे. 
तेजस्वी महान्‌ अतापी नेष्टिक त्क्षचारी | 





श्‌ 
विज्ञान-पाठ, - वेद पढ़ों को पढ़ा गया। 
विद्यानपिल्ञास, विज्ञवरों, का बढ़ा गया।॥ 
सारें असार, पन्थ मतों, की हिला गया। 
आनन्द-सुधा, सार दया, कर पिला गया | 
अब कोन दयाननद थत्ती, के समान है। 
महिसा अखरड, त्रह्मचये, भी महान है || 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


(१) 


2 2५ येसमाज के प्रवत्तेक हिन्दुकुलदीपक घ्वनामधन्य 
ः कर ' ३ सदहृषि दयानन्दजी का नाम कौन नहों जानता ९ 
20 | (६2 रवामीज्ञी का णन्‍्म काठियाबांड फे सोरवी नगर 
> 75220 में समृद्धिशाली ओदीच्य ज्राह्मण पं० अम्याशंकर 
(002, जी की घसपत्नि,के गर्स से पौष मास सम्बत्‌ 
आह. ८८१ विक्रसी को हुआ | उनका नाम सूलशंकर 
- कह. रक्‍्खा गया। ऋम्धाशंकरजी शेव थे इसलिये घर 
में शिवनी की पुज्ञा हुआ करती थी | द्वोनद्वार मूलशंकर नितप्रति 
चन्द्रमा की तरह जदने लगे। वाल्यावस्था से द्वी उनकी बुद्धि 
बड़ी तेज थी जिसे देखऋर लोग-भाश्चर्य किया फरते थे। बचपन 
में हं। उन्होंने अनेकों श्लोक व मंत्र रंठध्य कर लिये थे । पित्ता 
का ध्यान भी बाज़्क की शिक्षा फी ओर शेष रूप से था | 


साठ दप की अवस्था में मूलशंच्र का यज्ञोपवीत संस्कॉर 
' होगया और अच वह नियम पुर्धक्र शायत्री पाठ सन्ध्योपासना 
विधि सहिव करने लगे। यज्ञुबंद्र संहिता भी उन्होंने इन्हीं दिनों 
पहली | 

चीदृद वर्ष की अवस्था में एफ दिन शिवरात्रि के अवसर पर 
सब ने अ्रत क्रिया | मूलर्शरूर को भी उपदास रखना पड़ा ; ओर 
ठम्तास् रात सब के साथ जागरण भी फरना पड़ा। रात को 
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छद्मनक सब को नींद -भागई मूलशंकर ही जागते रदे । उन्‍्दंने 
देखा कि एक धूद्दा मद्दादेवजी के सामने से मिठाई लेजा रद्दा है ।. 
उन्होंने सोचा कि मद्यदेवजी चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर 
सके दद भर्कों की रक्ता कैसे करंगे और यह वो जड़ वस्ठु हैं 
चेतन तो हे ही नहीं इसे बोध ही क्या ९ अतः उनका सन मूर्चि- 
पूजा से हृद गया और उसी रोज से उनके जीवन में आरच्य- 
लनक क्रान्तिकारी परिव्तेन होगबा उसी सम्रय से सृल्नशंकर के 
हृदय में वेशाग्य भी उत्पन्न होने लगा ओर गोठम छुछ्ूध के समान 
यह भी सुक्ति की खोज करने की इच्छा करने लगे । उनका सन 
खंसार से विल्छुल हट गया था । यह देखकर उनके साता पिता 
ने उनके विवाद का उपाय सोचा | जद मृल्रशंकर को यह सालूस 
हुआ वो उन्दोंने पिधा से विद्याध्ययन करने के लिये बाइर जाने 
की राय मांगी क्वोंक्ि वह आजन्स जह्मचारी रहकर ही जीवन 
व्यतीत करना चाहते थे । परन्तु उनके पिता इस यात्र पर राजी 
न हुए | सूलशंक्र की उम्र अब २२ दर्ष की द्वो चुकी थी । अतः 
सम्वत्‌ १६०२ दि० के ब्येष्ठ सास में बह अकेले घर स निरूले 
झोर उन्होंने यह विद्वार कर लिया कि अब पुनः इस घर में 
नहीँ आऊंया। 

गंभीर भयानक जंगलों में होते हुए वह एक नयर में पहुंचे 
वष्टां उनकी भेंट एक मह्मचारी से हुई उसकी प्रेरणा से उन्होंने 
संन्यास घारण किया ओर उत्तक्ा नाम उस रोज से “शुद्ध 
चैतन्य” रख्खा गया । पह् वहुत दिनों तक उनके साथ रहे फिर 
यहां से चल्ले गयये । उघर उनके माता पिता उनकी खोज कर रहे 
थे अन्त में उतको पता सालूस द्वो द्वी गया और वह जऊबरदत्ती 
उनको घर ले गये | लेकिन नदी का जल कच स्थिर रह सकता 
है। आंधी कब रोके से रुक सकती है ? वह फिर सात्त पिता की 
' आँख वचाकर घर से निकल गये ओर वड़ोद्ा ज्ञा पहुंचे पच्चीस 


( ४४. ) 


वर्ष की अवस्था में उन्होंने दण्डी स्वासी पूर्णानन्‍्द सरस्वती से 
पुनः संन्यास मदण किया। उस रोज से उत्तका नाम “दयानन्द 
सरस्वती? रखा गया। इस समय तक वह काफी विह्ान 
हो चुके थे ओर विविध शास्त्रीय ग्रन्थों का पूर्ण अध्ययन कर 


चुके थे | 

सम्बत्‌ १६१२ बि> में वह द॒रिद्वार के कुम्थ मेक्ने में गये । 
चह्ां से ऋषीकेश, टेदरी, गढ़वाल्,करेदारघाट, श्रीनगर, रुद्रभ्याग, 
गुप्तकाशी, गोरीकुण्ड, जियुगीनरायन आदि स्थानों में घुमते 
रहे ओर विद्वानों का सत्संग करते रहे | उनका घूमना आजकल 
के संन्यासियों की भांति निरुद्देश्य नहीं होता था और न केवल 
उनका उद्देश्य यही था कि केवल भाषण दे दिया और घस'* **** 
वद प्रत्येक स्थान पर रहकर वहां की धामिक एवं सामाजिक 
व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन करते थे और कुरीतियों को मिटाने 
की भरसक चेष्टा करते थे। 


इसके बाद वह हिमालय पहाड़ पर घूमने के लिये चल 
दिये | तुगनाथ, ऊखीसठ, जोशीसठ, बद्रीनरायन आदि स्थानों 
की सेर करते हुए ओर पतित पावनी भागीरथी की तरत्लन तरंयों 
का आनन्द अनुभव करते हुए नेसरिक छुटा का अवलोकन 
करते हुये पुनः वापिस मेदान में आगये ओर रामपुर पहुंचे । 
तत्पश्चात्‌ अयाग, काशी व नसमेदा की चलदृढियों में घूमत हुये 
मथुरा आगये | 


सम्वत्‌ १६१७ वि० के कात्तिक मास में स्वामी दयानन्दजी 
की भेंट दण्डी स्वामी विरज्ञानन्दजी से हुईं। उनका प्रभाव 
स्वामीजी पर बहुत पड़ा । वह उनके शिष्य द्वोगये ओर उन्हीं से 
विद्याध्ययन करने क्गे। स्वामीजी अपने गुरु की तन मन से 
सेवा करते थे यद्दां तक कि कभी २ गुरुजी उनको मारते पीठते 


अर, 


भी थे ओर ताड़ता भी देते थे लेकिन उन्होंने कभी कुछ न फंददा 
घोर न उनकी गुरु के प्रति भद्धा कम हुई। वास्तव में शुरुजी 
भी ऐसा शिष्य पाकर अत्यन्त प्रसन्न थे। , ; 


सथरा में स्वासीजी का यश दिन दूता चभकने लगा | उनकी, 
गुरुभक्चि क्री चारों ओर प्रशंसा होने क्गी। प्रत्येक व्यक्ति के 
मुख से उतकी विद्वत्ा व बुद्धि की प्रशंसा सुनाई पड़दी थी । 
ज्हमचर्य के कारण उन्तके मुखमण्डल पर भी ऐसा तेज विराज- 
सान था कि भस्येक प्रभावित हुये विना नहीं रहता था। उनके 
अखरूड तऋह्मचर्य न्रत का भ्रताप भी सारे लगर में छुगनन्‍्ध की 
चरद फेल गधया। एक बार एक नवयुवती स्वामीजी पर सोद्दित 
होगई ओर जब वह यमुत्रा नदी के किनारे गये हुये थे बह उनके 
धरणं में गिर पड़ी । स्वामीज्ी भयभीत द्योकर दूर हट गये। 
पहले तो बह उसका अभिप्राय नहों समझे किन्तु वाद में जत्र उन्हें 
उसका अभिप्राय सालुम हुआ तो वद्द उसे भांति २ के उपदेश 
देने लगे ! उपदेश से नवयुवतोी पर काफी प्रभाव पढ़ा और बढ़ 
वापस लोट गई। स्वासीजी ने केवल इतनी सी बात का प्राय- 
श्चिठ तीन दिन तक सुनसान बन में अऊेले रह कर किया । 


दण्डी स्दासीजी से विद्याध्यन करने के पश्चात स्वामी दया- 
नन्द की क्क्षेत्र में प्रचिष्ठ दाने के लिये प्रवृत्त हुये। जिस समय 
वद्द गुरूती से विदा हये गुरूजी ने उन्हें बहुत देर तक उपदेश 
दिया ओर कह कि “संसार का उपकार करो, धर्म और समाज 
का उद्धार करो, वैदिक घसे का चहुँ ओर प्रचार ऋरो-“कण्वन्तो 
विश्वमायम्‌” अर्थात्‌ समस्त घंसार को आर्च बनाओ | प्रचलित 
रूढ़ियां एवं कुरीतियों को दूर करो। जो आये जाति अंधकार में 
पढ़ी हुई दे उसको ज्ञागृत करो ।" गुरूजी का उपदेश स्वाभीज्ञी 
ने शिरोवाये किया ओर वहां से चल दिये । | 


( ३२ ) 
सम्बत्‌ १६२० वि" में त्वासीज्ी आगरे पहुँचे। वहां उन्होंने 
मूर्तिपुला का विरोध किया और धीमद्मगवदूगीता का सरल 
शब्दों मे अनुवाद किया। सन्ध्या की तीन दजार प्रतियां भी 
प्रकाशित करके उन्होंने वां जतता में बांदी | वहां से स्वामीनी 
ग्वालियर पहुंचे। वह्दां मद्दाराण जियाजीराव सिंधिया से उनकी 


सेंट हुईं । बद्दां भी उनका कई पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। वहां 
घह जयपुर पहुँचे ओर गीता व उपनिषद्‌का शुद्ध पाठ 
उन्दंने जनता को सुनाया । चेन्न सास संबत्‌ १६२२ चि० सें वह 
पुष्कर मेले में जा पहुँचे वहां भी उन्होंने खूब उपदेश दिये फिर 
तह अजमेर चल्ले गये। अजमेर में उन्होंने अनेकों पंडितों न 
पादरियों को पराज्ञित किया। वह अपना समय जरा भी नष्ट 
नहीं करते थे प्रत्येक क्षण फो वहद्द अमूल्य समझ कर उसका 
सदुपयोग करते थे। वह सच्चे फर्मंयोगी ओर आये जाति के 
सच्चे शुभचिन्तक थे। आलस्य उनके शरीर सें सास सात्र को 
भी नहीं था। इसका प्रमाण यही काफी है कि कितने अल्प 
संम्नय में उन्होंने कितना बड़ा और कठिन काम कर दिया ओर 
कितने स्थानों में श्मए किया | जिस प्रकार आजकल सिनिस्दे 
# इतल्ेकशन के दिनों सें पणिडित जवाहरलाल नेहरू की दशा 
थी ठीक पही दशा उन दिनों स्वामी दयानन्द्जी की थी। जद्दां 
स्वामीजी गये वहीं उनको विजय मिली और जगह-जगह आज 
यहां कल बद्दां पेदिक धर्म का प्रचार करते द्वी रहे | स्वामीजी को 
एंक भार एक दुष्ट ने ताम्वूलपत्र में विष मिला कर दे दिया था 
परन्तु ऋद्वाचय्य के प्रभाव से उन पर उसका कुछ प्रभाव न हुआ . 
झौर नेवली तथा वस्ती आदि कर्मों उन्होंने अपने प्राणों की. 


( ७८ ) 


चह्द पुनः दरिद्ार और रामघाट होते हुए कर्शंचास राज्य में 
लहाँ राजपू्तों का आधिपल्य था पहुँचे । वहां भी पाखण्डी 
परिडतों की ठूठी बोल रही थी | स्वासीजी ने उच सच का खंडत 
किया और सेकड़ों राज़पूर्तों को यश्योपवीत घारण कराये ओर 
गायन्नी सस्त्र का सदुपदेश दिया। राव कर्ण्सिदजी उनके उप- 
देशों से वहुत रुष्ट हुये और वद उन पर वक्षवार लेकर सारने के 
लिए मपटे लेकिन ब्रह्म चथ्य के प्रताप से रावजी की तलवार दृढ 
गई ओर स्वासीजी बच गये । उनके तेज से रावजी की आंखें 
चींधिया गई और चद् लज्जित होकर स्वामीजी के अनुयायी 
होगए । ू 

सम्बत्‌ १६२४ वि० में स्वासीजी फठ खाबाद पहुँचे। वां 
इलघर नाप्क परिडत को उन्होंने पराजित किय्रा और वेश्या- 
गसन पर उपदेश देकर अनेकों नवयुतर्कों को सत्य का साय 
दिखाया। इसके बाद वह कानपुर चले गये । बहां कक्तक्‍्टरः 
सित्टर थेन जो संस्कृत का विद्वान था उसकी सध्यस्थता मेँ 
स्वामीजी का कुछ परिडतों से शाज्राथ हुआ; वहां थी स्वामीजी 
की विज्ञय हुई | ु 

कानपुर से कई जगह होते हुये स्वामीली काशी पहुँच गये । 
यहां भी उन्होंने कई परिडतों को पराजित किया ओर कीच महीने 
तक काश्ीदासियों को अपने सदुपदेशास्त का पान कराकर 
कलकते चले गये । े ह | 

. जिस प्रकार प्राचीत काल सें कोई सम्राट अश्वमेघ यज्ञ के 

समय या दिविजय करने के लिये ँ्रयाण करता था और सबको 
पराजित करता हुआ अपनी जयहुन्दुभी चनादा हुआ आगे 
बढ़ता आता था। ठीक इसी प्रकार म्वामीजी दयानन्दज्ञी भी 
एक सम्राट को ही भांति अपती जअयदुन्दुभी बनाते हयें आगे 
बढ़ते जाते थे भोर यस्‍्दे में सपको पराजित करदे ज्ञा रहे थे।. 


( ७६ ) 


फकलकत्ते में २९ जनवरी सन्‌ १८७३ ६० को त्रक्षसमाज के 
धघापिक अधिवेशन में स्वामी ज्षी को चुलाया गया था| वद्दां भी 
उन्द्रोंने उपदेश दिया। उनका भापण ऐसा प्रभावशाली एवं 
साग्यमभित था कि उपस्थित जनता पर उसका काफी प्रभाव 
पड़ा | ब्रद्मससाज्ञ के हक्मारों अनुगासमी उनके शिष्य घन गये । 
' ऋजकत्ते में पं" दृश्वरचन्द्र विद्यासागर से भी उत्तकी भेंट हुई 
थी उनके साथ स्वाभी जी का अच्छा सत्संग रहा क्‍योंकि 
ईश्वस्चन्द्र, भी समात्र सुधारक एई प्रतिमाशाली विह्ठान थे। 
यहां भी स्वासी जी लगभग त्तीन सास तक द्वी रहे ओर फिर 
हुगली आदि स्थानों में घूमते रहे ।स्वासी जी उत्तरी भारत में 
काफी दौरा कर चुके थे। अब उन्होंने दक्तिश की ओर जाने 
का विचार फिया | पाठक देखें कि फेवल एक अकेल्ला व्यक्ति 
कितना अथक परिश्रम कर रहा है और कितनी जल्दी सफलता 
पुर्वक कुशलता से अपना कार्य सम्पादन कर रहा है । यह स्वामी 
जी के त्रठहावय ओर सत्य का द्वी तताप था | 





(३) 
उन दिनों समाचार पत्रों में भी स्वामी ज्षी की चरचा खूब 
हुआ करती थी अतः बह काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। सम्बत 
१९३४९ के आश्विन सास में स्वामी जी बम्पर पहुँचे। वहां 
उन्होंने खूब धर्मका आन्दोलन किया | और चारों ओर क्रान्ति 


की लद॒र फैलादी | वहां चेत्र छु० ५ सम्बंत १६३२ को उन्होंने . 


धर्म्रचार -.के लिये एक संस्था स्थापित की जिसका नास 
#आयससाज” रक्खा गया। इस समाज से चहुत लाभ होने 
लगा ओर उसके सदस्य भी खूब बनने लगे। सामाञ्ञिक छुरी- 
दिय को दूर करना ओर बेदिक धर्म का प्रचार करता इस 
ससाज का मुख्य ध्येय था। दहिन्दु जाति की रक्ता इस समाज 
के द्वारा काफो हुई | इसके नियम, उप नियम, कार्यशैत्ी आदि 
स्वयं स्वामी जी ने ही मिधोरित की । 


बम्बह में आयेसमाज की स्थापना करके स्वामी भी के 
बढ़ीदा गये ओर सम्बत १६३२ के आपषादड़ सास में सह 


पु 


गोविन्द रानाडे के आम से पूना चले गये। रानाडे महादेव . 


से यद्दां स्वामी जी का काफी साथ दिया। यहां भी स्वामी जी 
के कई मुसीवर्तों करा सामना करना पड़ा यहां तक कि उनपर 


पत्थर कंकड़ भी षरसाये गये परन्तु उन्दोंने इसकी कुछ - 


चिन्ता न की ।बहू अपने विरोधियों से ह्षभाव नहीं रखते: 


' थे चाहे वह उन्हें कितना दी सतावे | चद्द सदेव उसकी मंगल . 


( छऊहैं ) 


कामना फिया फरते थे । और उन्हें सुधारने की थेष्टा में संलग्न 
रहते थे क्‍योंकि उनका प्रधान उद्देश्य दी जनता में सत्य शुद्ध 
सनातन वेदिक धर्म का प्रचार वरना था और उसका जमीर्णोंडार 
करना था ! 
पुत्रा के याद वद्द कई देशों में होते हुये लखनऊ पहुंचे । 
वहां उन्होंने अग्रणी भाषा भी सीखी क्योंकि उन दिनों 
अंग्रेजी का प्रचार सवेन्न हो रहा था। इसके बाद वद्द चांदपुर 
तासफ प्रास में पहुंचे वहां कबीर पंथी लोगों की बस्ती ज्यादा 
थी. ईसाई ओर मुसज्ञ मान वहां अपने २ धर्म का प्रचार किया 
करते थे | यह देख कर ग्वामी जी भमल्ला कब शान्त रहते । एक 
दिन सच ध्मो की एक सभा की गई | दो दिन तक शास्त्र 
हुआ परन्तु अन्त में स्वामी जी की विन्नय हुईं। इसाइयों ओर 
मुसलमानों की सच चेष्टार्य असफल दो गई और वह गांव उसके 
हथ कर्टों से बच गया । वहां के अधिकांश निवासी रवासी भी 
के शिष्य हो गये । 
इसके वाद स्वामी जी शाहजञ्द्वांपुर गये | वहांके मोलवियों 

ने उन्हें शास्राथे के लिये घुलाया था। लेकिन बद्द लोग रघासी 
जी से ऐसे हारे कि फिर कमी उन्होंने शाज्ार्थ करने का नाम . 
भी न लिया । वद्धं भी जनता पर स्वामीजी का काफी भ्रभाव 
पड़ा । 
इसके बाद सघामी जी ने पंजाब में घ्मे प्रचार के किये. दोरा 

करने का विचार किया । सबसे पहले आंप लुधियाना नगर में 

पहुँचे वां प्रचार कार्य करने के बाद सम्बत ६३४ के वेशाख 

मास में बह लाहौर पहुँचे। वद्दां भी उन्होंने जनता के अनुरोध 

से. अपनी विजय दुदभी वजाते हुये आर्येलमाज की स्थापना 

की । यहां श्वासी जी ने आरयसंसाज के नियमों में परिवत्तन एवं 
* संशोधन भी.किया और वही नियम अब तक चले आते हैं। 


( प्ू॑| ) 


लाहौर से चिदा होकर स्वासी ज्ञी अमृतसर पहुंचे । वहां 
ईसाई धर्म का प्रचार दो रहा था। बहुत से हिन्दू देसाई दो 
गये थे और उन्होंने एक “प्रा्ेना सभा” खोल रक्ष्खी थी जहां 
वे इसाई धर्म का ग़ुणयान किया करते थे स्वामी जीने उ हें 
घेदिक घसे का उपदेश दिया | जिससे श्मादित होकर बंद सच 
लोग पुनः दिग्दू हो गये और आ्राणेत्रा सभा भंग होगई । न्‍्चामी 
जी ने अस्ृतसर में श्री आर्यससाल की स्थापना की और फिर 
गुरुदासपुर ज्ञाकर वहां भी एक आयेसमाज स्थापित किया। 
ठत्पश्चाव वह ज्ञालंघर, फ्लीरोजपुर, भ्ते्म, रावलपिंडी, 
शुजवरात, घन्नीरावाद. गुज़रानवाला, सुलतांनच आदि रे कई प्रमुख 
नयर्रों प राज्यों सें गये ओर सच जगह घम प्रचार करके 
आययससाज क्वी स्थापना की | 
इसके बाद स्वामी जी फिए संयुक्त प्रान्त में दोरा करने चले 
गये। उड़की दोते हुये वह सेरठ ज्ञा पहुंचे | वहां उनका काफी 
विरोध हुआ लेकिन उन्होंने घेये एवं साहस से सवका सामना 
किया ओर फिर अजमेर चले यये | अजमेर में इंसाइयों का 
दराकर जयपुर पहुँचे वद्य छुछ दिन धमे प्रचार करके हरिद्वार 
चल दिये। वहां दो सास तक स्वामी जी प्रचार कार्य करते रहे । 
उन्हीं दिनों कनेल अलकाट ओर सेडम ज्लेचस्तकी स्वामी जी 
से मिलने के लिये अमेरिका से आये हुये थे। सद्दारनपुर में 
स्वामी जी की उनसे सेट ६६ । वे दोनों स्वासी जी के शिष्य दो 
गये ओर घस्दई चले गये । ह 
सम्दत्‌ १६३६ के भाद्रपद मास में स्वामोन्ती बरेली पहुँचे। 
. अहाँ सी इसाई व मुसलमान लोगों को उन्होंने शाखाथे में परा- 
“जितःकिया और जनता में बेदिकघरस का प्रचार छिया । वहीँ 
अद्ात्मा सुन्श रामजी से उतकी.मेंट हुई । - बह मी 'सामीजी- के 
' अनुयायी होगये । इसकेबाद बह फिर : काशी चले राये । यह 


(६ मदे ) 


उनका काशी में सप्तम बार प्रवेश था । इंस बार कोई उनसे 

शास्तराथ करने नहीं आया । यहाँ से जाने के बाद बह मेरठ, 

देहरादूम, सहारनपुर तथा आंगरा आदि स्थानों में भ्रमण करत 
में श्‌ः र्‌ः 

हुए राजस्थान में धमंप्रचार काय के लिये रवाना हुये । 


सचसे पहले वह सम्बत्त्‌ १६३७ के फाल्गुन सास में भरतपुर 
पहुँचे। वहाँ कई दिनों तक ए्चार काये करने के बाद सांमीजी 
आगे बढ़े । अजमेर सें लेखरामजी उनसे मिले । लेखरामजी उस 
समय वालक ही थे किन्तु बड़े प्रतिभाशाली थे । सख्वामीजी उनसे 
मिलकर बहुत खुश हुये । उन्होंने लेखरामजी को विविध भाँति 
के उपदेश दिये और त्रद्याचण पर अधिक जोर दिया | इसके बाद 
स्वासीजी मसूदा राज्य सें पहुँचे। वहाँ सिद्धकरण नामक जैन 
साधु से उनका शास्थार्थ हुआ। यहाँ भी स्वासीजी की विजय हुई 
और कई जैनी स्वामीजी के अनुयायी होगये । 


मसूदा से जाने के वाद स्वामीजी चित्तौड़ राज्य में पहुँचे । . 
वहाँ राणा सज्जनंसिंद ने उनका खूब सत्कार किया। विदा दोते 
समय राणा ने उन्हें वेदभाष्य के प्रकाशनाथे बहुत सी भेंट भी 
दी । राणा श्रद्धापूवंक नित्य स्थामीजी का उपदेश खुनते थे । चह्दाँ 
से स्त्रामीजी उदयपुर पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक्र “परोपकारिणी 
सभा”? स्थापित की और अपनी सारी सम्पत्ति उसमें लगादी। 
पद्दाँ से वद्द शाहपुरा चले गये । घहाँ के मद्दाराज ने भी उनका 
यथोचित सत्कार किया | वहाँ भीं उन्होंने कई दिन तक उपदेश 
दिया । | 

कुछ दिनों बाद स्वामीजी जोधपुर चले-गये। चह्दों के महा- 
- राजा ने भी उनका यथाथित स्वागत सत्कार किया और उनके 
, उहेग्ने चरौगी का काफा अच्छा प्रचन्ध कर. 'दूथा गया। इनको 

रक्षा के लिये भी समुचित व्यवस्थोःकरदा-गई थी-क्योंकि उनके: 


( ६४ ) 


श्रारं हमेशा खबरे में पइते थे और सास कर “जोधपुर इसको 
विशेष आशंका थी । 

स्वामीजी ने सत्रह दिन तक उपदेश दिये और प्रचार कारें 
किया लेकिन जोधपुर नरेश से उनको भेंट न हुई । न तो स्वामी 
जी दी मिलने गये न भद्दाराज ही आये | आखिर स्वयम महाराज 
साहव ही चहुत्त सी भेंट लेकर पयधारे ।. महाराज यशच्॑तर्सिहल्ी 
जोधपुर नरेश तीन बार स्व!मीज़ो से मिलने को आये और फिर 
उन्हेंने उनको अपने सहलों में निर्मश्नत क्विया। स्वासीज्षी कई 
बार मदहाराज्ा के सहलों में ययें और उन्होंने उसको विविध 
उपदेश दिये । 
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( ४ 
एक दिन जब स्वामीजी जोधपुर नरेश के भवन में गये तो 
उन्होंने वहाँ “ननन्‍हीं जान” नामक तवायफ [( वेश्या ) को उंप- 
स्थित देखा । पद्ट भी उस समय आई ही थी। मद्दाराज्ञ ने स्वामी 
जी को आते देखकर नन्‍्ही जान को विदा कर दिया और कह्दारों 
से कद्द दिया कि पालकी में बिठाकर ले जाओ। र्थामीजी ने 
चेश्या को जाते हुये देख लिया । स्वामीजी को क्रोध झागया 

ओर बह आवेश में कददने लगे-- 


“ अब सिंहों को कन्दरा में कुतिया का भ्रवेश होता हो तो 
मला-फिर कुत्ते उत्पन्न क्यों न हों” 


विचारशील महाराजा पर स्तरामीजी के इस कथन का वड़ा 
प्रभाव पड़ा | ओर वेश्या का भा मान कम होने लगा | वेश्या को 
स्थामीजी के शब्द मलीभाँति याद थे । उसके हृदय में इष्यां को 
अग्नि जलने लगी और वह बदला लेने का उपाय सोचने लगी | 
उसने जगन्नाथ नामक रसोइये को रुपये का लालच देकर अपनी 
घोर मिला लिय। उसने लालच में आकर आशिवन यदि १७ 
सम्षत्‌ १६४० बि० को रात के बक स्वामीजी को दूध में काँच 
मिलाकर पिला दिया। स्वामीजी के पेट में फोरन हो वेदना उत्पन्न 
होगई | बहुत कुछ इलाज किया गया परन्तु सब व्यथं। वास्तव ' 
में स्वामीजा! का अंत्समि समय छो आ पहुंचा था | काल के समत्ष 
किसी का क्‍या वश ? लेकिन फिर भी प्रक्मचय के प्रताप से उनके 
सुख पर वेदना का कोई भी चिन्द्र दिखाई नहीं देता था । वह उस 
समय भो प्रसन्न थे । किसी न किसी प्रकार जगन्नाथ का दोष 
प्रकट हो गया । घह र्वामीजी के पेरों पर जाकर गिर पड़ा। 
स्वामीजी ने उसे अझमयदान देते हुये कहा--जो द्वोग्था से. . 


( ६ ) 


हेगया उसके लिये दुख करना व्यर्थ है । तुम अपने आणों को 
रक्ता करने के लिये फौरन यहाँ से भाय कर निकल -जाओ ओर, 
चैपाल की तलहटी में जाकर रद्दे बरना सहाराज तुम्हें प्राणुदर्ड 
दिये. बिना नहीं रहेंगे ।” पाठकों देखिये ! कैखा अनुपम आदर 


रत्रामोजी के शरीर के औषधियों ने निकम्सा बना दिया। 
वह निर्बल द्वेगये | वह वहाँ से आवू पहाड़ ले जाये गये फिर 
अजमेर में सी डाक्टर लक््मणदास ने उनका इत्ताज किया लेकिन 
कुछ फायदा नहीं हुआ । अन्त में कार्तिक अमावस्या सम्वत्‌ 
१६४० वि० मंगलवार के शांस के, ६ बजे स्वामीजी ने इस 
आसार संसार के त्याग दिया । आ्ेजाति का नर रत्न सदा के 
लिये खोगया । श्वामीजो के देद्ान्न का समाचार बिजली को 
तरह सारे देश में फेल गया । जो सुनता था ब्रदह्दी आँसू 
भहाता था । ह 


निःरप॑देह रवासीजी सच्चे साधु थे सच्चे सन्याप्ती थे सच्चे 
कुर्से वीर, साहसी, नेष्टिक ब्रद्गचारी, एवं आये जाति के प्राणाघार 
ये। यदि ऐसे समय में इनका अवतार न हुआ द्वोता तो आय 
काति का चहुव नुकसान दोता। सत्य सनावन चैद्कि घर्म का 
पूर्णतया पतन हो जावा ओर हिन्दू लोग संसार में. नाम मात्र को 
ही रह ज्ञाते । स्त्र!मोजी क्रान्तिकारी एवं युगान्तरकारी थे । वह 
सच्चे अर्थो' में ऋषि थे, इसी लिये वह -भहूर्षि दयानन्द सर- 
सस्‍्वर्ती? कहलाते हैं । चह परोपकारी थे, परसार्थी थे, 
विद्या के सागर थे | इत्तना होने पर भो अभिसान उनको छू तक 
नहीं गया था । प्रत्येक व्यक्ति से चाह्दे वह किसी सो भरे णी का 
क्यों न दो वह बड़े भम से मिलते थे। . सा 

सबसे बड़ी वात उनका अखरड अह्यचय ब्रत था । उनके - 
अह्मचये तेज के समक्ष बड़े वड़े पहलचान भी सिर नीचा कर .. 


( पु७ ) 


लेते थे | जंगलों पहाड़ों में घूमते हुये कई थार उन्हें जंगली जान- 
बरों का सामना करना पड़ा परन्तु उनका बाल सी बांका न 
हुआ | भर्यकर शेर भी पालतू कुत्ते की तरह उनके चरणों में 
लोटने लगते थे | इतना अथक परिश्रम. करना और ऐसी निभी- 
कवा व साइस से सर्वेत्र हर समय भ्रमण करते २हना उनके 
अखरड त्रह्म चय ब्रत का ज्वलन्त प्रमाण है । 
उनकी तक शक्ति कैसी तीजत्र थी यह तो इसी से स्पष्ट है फि 
चह कहीं भी तके में पराजित न हुये और न भाषण देते देते 
चह थकतें ही थे। व्याख्यान देने को शक्ति भी उनकी बहुत तेक्ष 
थी । उनकी वाणो में ओज्ञ और भ्रमाव था जिससे प्रत्येक 
प्रभावित हो जाता था। यददी द्वाल उनकी लेखनशेली का भी था। 
वह “हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान” के पूणण समर्थक थे। स्वामीजी 
के द्वारा वेश जाति एवं घर्में का! जो उपकार हुआ उसे कोई भी 
आयेमान्न कभी नहीं भूल सकता। आयसमाज के जो नियम 
उन्होंने बनाये हैं और जो आजतक प्रचलित हैं प्राय सभी 
वैदिक धर्मावलम्बी उनसे परिचित हैं। उनमें घार्मिकता, सामा- 
जिकता की कैप्ती दृढ़ता है इस वात को सभी जानते हैं। उन्हीं 
के प्रयत्न से “अआयेसमाज» की स्थापना भारतवर्ष के कोने कोने 
में हो गई। न केत्रल हमारे देश में ही प्रत्युध पिरेशों में भी 
कई जगह अआयैसमाज स्थापित है और यथासाध्य अपने उद्देश्य 
की पूर्ति करता रहता है। स्वामीजी ने वास्तव में आर्यसमाज 
, खोल कर हिन्दुओं में जाग्॒ति पैदा करदी ओर सोती हुई आये 
जाति प्रमाद छुं।डू कर जाग उठी। चोरो ओर क्रान्ति फेल गई | 
स्वामीजी ने अपना अज्लग कोई धर्म नहीं चलाया ओर न अपना 
कोई पनन्‍थ यामत हो प्रचलित किया ,। उन्होंने तो सनातन वैदिक 
धर्म का ही जोर्णोद्धार किया। गिरी हुईं जाति को उन्होंने उठा 
लिया । अर्थात हिन्दुओं की ड्ूबतो हुई नेया को उन्होंने बचा 
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लियां। गाता के “यिद्ययद्राहि घर्मृध्य"**“*“"“शं के सिद्धान्त के 
अनुकप्त़ार हम सामीजी को उन मद्दान विमृर्वियों को श्रेणी में 
रुख सऊते हैं जिसमें भगवान शंफराचाणे आदि हैं जिन्होंने . 
हिन्दु लाति ओर सत्य सनावन वैदिक धर्म का नष्ठ हाने से 
चचाया ओर जिन्होंने धर्म रक्षाणे दी देश में अबतार लिया | -. 


स्‍्वामोजी के विचारों में घामिकता एवं सामाजिकता वो थी 
दी किन्तु राष्ट्रीयता मो छूट छूट कर भरी हुई था यह मानना हो 
पड़ेगा कि देश अथवा राष्ट्र में स्व प्रथम ( इस आधुनिक युग 
में ) क्रान्ति उन्दनि दवा फेन्नाई ओर राष्ट्र उत्थान कार्य में बह 
कार्फ सहायक्ष हुये । समाज में क्रान्ति ध्त्यन्न हमने से राष्ट्र में 
भी सव॒चः क्रान्ति उतन्न हो जाती है । अन्तु-- 


कक है 


खामाजो राष्ट्र, समाज एवं घर्म के सच्चे अर्था' में उद्धारक 
थे। सा+वबधे में ऐसे हो अद्म दारो आये नर रहत का आचश्य करता 
+ ००. रस न हू की 
है जी सच्चे अर्था में सच्चे कर्मयोगा रिद्ध दा सके । 


आओ रेम्‌ शान्चि: शानन्‍्त: जान्तिर 
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